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याद रक्खा--जबतक प्रतिकूलताका अनुभव होगा, 


शान्ति नहीं होगी और जबतक शान्ति नहीं 
होगी, तबतक सुख नहीं होगा । प्रतिकूछताका थबुभव- 
जबतक आसक्ति, कामना और ममता है, तबतक हुए 
बिना नहीं रहेगा । जिस प्राणी-पदाथ-परिस्थितिमें आसक्ति 
होगी, उसके विपरीत प्राणो-पदाथ-परिस्थितिमें प्रतिकूछता 
होगी । जिस वस्तुकी कामना होगी, उस वस्तुके न 
मिलने या उससे विपरीत वस्तु मिळनेपर प्रतिकूळता 
होगी और ममताकी वस्तुके नाशकी आशाक्कामें भी 
प्रतिकूलता होगी; नाश होनेपर या उस वस्तुपर दूसरे 
किसीका मेरापन हो जानेपर तो प्रतिकूलता होगी 
ही | अतएव प्रतिकूलताका अनुभव न दो, इसके ल्यि 
क्रिसी भी प्राणी-पदाथ-परिखितिमे न राग-आसक्ति 
होनी चाहिये, न कामना तथा न ममता; और ये सब 
अद्दंकारके रहते मिटतीं नहीं । अतएब अहंकारका न 
होना भी आवश्यक है । इसीसे गीतामें भगवानूने 
कहा है--“जो सारी कामनाओंका त्याग कर देता हैं, 
निःस्पृह आचरण करता हैं, ममता तथा अहंकारसे 
रहित दोता है, वह शान्तिको प्राप्त होता हैं ।' 


धाद रक्खो-परिणाम या फलमें समता होनेपर 
अनुकूळता-प्रतिकूलता नहीं रहती; अथवा प्रत्येक परिणाम 
या फलको अपने छुद्दद्‌ भगवानका मङ्गल-तरिधान मान 
लेनेपर सत्रमें अनुकूलताका अनुभव होता है, कही 
„ प्रतिकूलता रहती ही नहीं--इससे शान्ति मिल जाती ह | 
जैसे दवा मीठी हो या कडवी; उसके सेवनसे नीरोग होनेका 
दढ विश्वास होनेपर दोनोंमें अनुकूलताका बोध होता हे, 


यि 


{ण 


का बोध नहीं होता । डाक्टरके द्वारा किये इए 
आपरेशनमें दर्द होनेपर भी दुःख नहीं होता; क्योंकि 
उससे रोगनाशका विश्वास होनेके कारण अनुकूल्ताका 
अनुभव होता है । 

याद रक्खो-दुःख किसी भी प्राणी-पदाथ या 
परिस्थितिमें नहीं है, वह प्रतिकूलताजनित अशान्तिमें 
है । वही प्राणी-पदार्थ-परिस्थिति एकके लिये सुखदायक 
होती है और दूसरेके लिये दुःखदायक । खयं एकके 
लिये भी किसी समय सुखदायक होती है, किसी 
दूसरे समय दुःखदायक । जिसके, जिस समय प्रतिकूल 
होती है, उसके, उस समय वह अशान्ति पैदा करती 
है और जिसके, जिस समय अनुकूल होती है, उस 
समय शान्ति । अशान्तिमें दुःख होता है, शान्तिमें 
सुख । अतएब जिसको सुख चाहिये, उसको प्राप्त प्राणी- 
पदा्थ-परिस्थितिमें प्रतिकूलता होनेपर भी उसे भगवान. 
का मङ्गल-विधान मानकर अनुकूलताका अनुभव करना 
चाहिये । 

याद रक्खो-जो मनुष्य यह चाहता है कि “मुझे 
एदा अनुकूल प्राणी-मदार्थ-परिस्मरिति ग्राप्त होते रहें 
और मैं सुखी रटँ ।' वह सदा दुःख ही पाता रहेगा; 
क्योंकि प्राणी-पदार्थ-परिस्थिति सदा अनुकूल न किसीके 
हुए हैं, न हो सकते हैं । अतएव या तो प्रत्येक 
प्राणी-पदार्थ-परिस्थितिको मायाजनित “असत? समशो; 
या मगवानूकी विविध रसमयी लीला समझो या उसमें 
भगवानके मङ्गल-विधानका दशन करो। तब अनुकूलता- 
ही-अनुकूलता रह जायगी और उस अनुक्रूलतासे 


' कडवी दवाका खाद खारा होनेपर भी उसमें प्रतिकूलता- शान्ति तथा शान्तिसे नित्य सुखका अनुभव होगा । 
किच 


* 
न्थ 
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` ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय ्रीजयदयालजी गोयन्दकाके अमृतोपदेश 
[ पुराने सत्संगस्ते: | 


इश्वर-प्रातिकी योग्यता सबमें है | योग्यता न होती 
तो भगवान्‌ मनुष्य-शरीर देते ही नहीं । मनुष्यको 
भगवत्प्राप्तिका जन्मसिद्ध अधिकार है । मनुष्यका शरीर 
पाकर जो भगवानूकी प्राप्ति नहीँ करता, वह भगवान्‌- 
का हाथ अपने मस्तकपरसे हटा देता है । 

भगचाचकी राधिके अनेक साधन 

भगवान्‌की प्रासिके लिये अनेक साधन करने होते 
हैं, जिनमेंसे कुछ ये हैं अपने लाय कोई इष्या रखता 
हो तो उसे प्रसन्न करनेके लिये उसके चरणोंकी धूछि 
बन जाना चाहिये । भगवान्‌ अपनी सेत्रासे इतने 
प्रसन्न नहीं होते, जितने अपनेसे दुव्यवहार करनेवालेके 
साथ अच्छा व्यवहार करनेसे प्रसन्न होते हैँ | जो मान- 
बड़ाईके योग्य नहीं हैं, उन्हें भी मान-वड़ाई देकर 
आनन्द ळूटना चाहिये | वही पुरुष संसारमें धन्य है 
कि जिसके गुणोंकी प्रशांसा शत्रु भी करें । 

इस प्रकार साधन करते हुए यह भी: थ्यानमें 
रखना चाहिये कि भगवानकी प्राप्तिमें क्या-क्या बाधक 
हैं | एक तो अकर्मण्यता बाधक है | इसकी निवृत्तिके 
लिये मनुष्यको पाँच मिनट भी निकम्मा नहीँ रहना 
चाहिये | मशीनकी भाँति इस शरीरसे काम लेता रहे | 
इस इारीरकी तो राख-मिट्टी होनी है | इसलिये जबतक 
राख-मिट्टी न हो, तबतक इससे काम ले लेना चाहिये, 
जिससे पीछे पश्चात्ताप न करना पड़े । अनन्त जन्मोकी 
प्राप्ति हो गयी, फिर भी हमें अमी भगवान्‌ नहीं मिले, 
इसका प्रधान कारण यही है कि इसके लिये हमारे 
मनमें तत्परता नहीं है | अतएव इस जन्ममें इस दोषको 
निकाल ही डालना चाहिये | इसके सिवा आलस्य, 
प्रमाद आदि भी हमारे लिये बहुत घातक हैं । मान- 
बड़ाईकी इच्छा, खार्थ-ृत्ति--ये सब भी बढे घातक 
हैं | इन सबकी जड़ अहंकार है | अतएव सबसे पहले 


अहंकारके नाशका प्रयत्न करना चाहिये । अहंकारका 
नाश हो गया तो सब दोषोंका नाश सहज हो जायगा । 
अतएव हमें सबसे पहले इसके नाशपर विशेष ध्यान 
देना चाहिये | 
मद > १७० % 

गीतामें भगवान्‌ श्रीकृष्ण अजुनको अपना विराट 
खरूप दिंखानेके पश्चात्‌ आदेश देते हैं “निमित्त- 
मात्रं भव सब्यलाखिन्‌" अर्थात्‌ दै अजुन ! तू केवळ 
निमित्तमात्र हो जा, ये सब शूरवीर तो पहलेसे ही 
मेरेद्वारा मारे हुए हैँ । यदि तू निमित्त नहीं बनेगा, तब 
भी प्रतिपक्षियांकी सेनामें स्थित इए सब योद्धा रहेंगे नहीं, 
इन सबका नाश होकर ही रहेगा--“आतेऽपि त्वां न 
भविष्यन्ति सवे ' मगवान्‌के इस कथनका अभिप्राय 
यही है किं 'करने-करानेबाला सब में हूँ, नाम केवल 
तेरा करना है| अतएव तू मुझपर विश्वास करके 


© (रे बे * 
अपना कतव्य पालन कर, अकमण्य होकर मत बठ 


और न चिन्तित हो |” अजुनको कौरबोंकी विशाळ 
सेना सामने खड़ी दिखायी दे रही है । वह केसे 
विश्वास करता किये सब मरे हुए हैं, तब भगवान्‌ उसे 
अठारह दिनोंके' युद्धमें मरनेवाली सम्पूण सेनाके त्रिनष्ट 
रूपको अपने विराट खरूपमें दिखला देते हैं । अजुनको 
मगवानके सामथ्यंपर विश्वास हो जाता है और वे पूण 
उत्साह एवं निर्मयताके साथ युद्धमें लग जाते हैं । 


गीताके इस प्रसङ्गसे हमें इस रहस्यका अनुभव होता 
है कि साधकको काम-क्रोध आदि शत्रुओकी प्रबळ 
सेना दिखायी पड़ती है और वह घबराता है । ऐसे 
अत्रसरपर उसे अजुनके प्रति कहे गये भगवानूके उपयुक्त 
शब्दोंका स्मरण करना चाहिये--निमित्तमाञ् भव 
सब्यसाचिन्‌ ।' अर्थात्‌ भगवानके होनेपर काम-क्रोष 


आदि शत्रु नष्ट हो जाते हैं, केवळ उनका वाद्यरूप 
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रहता है | उसके लिये साधकको अजुनकी भाँति 
केवल “निमित्तमात्र' बनना चाहिये--काम-क्रोध आदि- 
को नष्ट करनेके जो-जो साधन शास्त्र एवं संत बतलाते 
हैं, अपनी ओरसे उनके पालनका यथासम्भत्र प्रयत्न 
करना चाहिये, फिर भगवान्‌की कृपासे उनका नाश 
तो हुआ ही पडा है । 
काम-क्रीोध आदि शन्रुओंके नाशके लिये नतो 
धवराना चाहिये और न उनके सामने अकमण्य होकर 
बेठ जाना चाहिये | भगवानके शब्द सवदा स्मरण 
रखने चाहिये--'निसिक्तमाचं भच सव्यसाचिन्‌ !! 
x नर १ १ 
विश्वास होनेपर कि अमुक व्यक्ति अनवानूको प्राप 
कर चुके हँ--महात्मा हैं तो उनके साथ रहनेमें, 
उनकी सेवा करनेमें बड़ा आनन्द आता है । इतना ही 
नहीं, उनके द्वारा बताया हुआ काम करनेमें भी प्रसनता 
होती है । वह समझता है “मेरे समान भाग्यशाली और 
कौन है ९? इससे भी आगे बढ़नेपर यदि उसे माळूम 
हो जाय कि अमुक कामको करनेकी उनकी सम्मति 
है, तो उस कामको करनेमें उसे बड़ी प्रसन्नता होती है । 
एक व्यक्तिको किसी बड़े अधिकारीसे काम करवाना 
हैं | वह उसे प्रसन्न करना चाहता है | साहव तो 
कुछ नहीं कहता, पर दूसरोंसे पता लगाकर वह साहबके 
मनके अनुकूल काम करता हैं । साहब प्रसन्न हो जाता 
हैं | वह उसका मनोरथ पूण कर देता है । मामूली 
लौकिक खार्थकी पूर्तिके लिये वह व्यक्ति साहृवकी 
प्रसन्नता जानकर वैसा काम करता है | इसी प्रकार 
महात्माको क्रिस कायके होनेमें प्रसन्नता है, श्रद्वाळ 
इस बातको जाननेकी चेष्टा रखता है और तदनुकूळ 
आचरण करता है । सरकारी अधिकारी प्रसन्न होकर 
क्या दे सकता है ! कुछ आर्थिक ळाम करा सकता 
है, पर महात्माके प्रसन्न होनेपर भगवानकी प्राप्ति हव 
जाती है | अनन्तकोटि्रह्माण्डपतिसे जो व्यक्ति 'मिळा 
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हुआ है, उसकी प्रसन्नताका कितना महत्त्व हैं ! पर 
यह विश्वास होना चाहिये कि भगवान्‌ हैं. और यह उन 
भगवानको प्राप्त कर चुका है । फिर, उस महात्माकी 
प्रसन्नता प्राप्त करनेके लिये क्या नहीं किया जा सकता १ 

श्रीभरतजी अपनी श्रद्धासे भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीकी 
पाढुकाओको सिंहासनपर विराजमान करके भगवानकी 
भाँति ही उनसे आज्ञा माँग-मांगकर राज्यका शासन 
करते रहे । यह श्रद्धाका ऊंचा उदाहरण है । हमे 
महापुरुषोंके प्रति ऐसी ही श्रद्धाका अजन करना 
चाहिये | महात्मा कह दें--आप अमुक व्यक्तिकी 
आज्ञाका पाळन किया करें | महात्माके प्रति श्रद्धा होनेसे 
उस व्यक्तिकी आज्ञाका पालन करनेमें उतनी डी प्रसन्नता 
होगी, जितनी खयं महात्माके आज्ञापालनंसे होती हूँ | 
यदि उस व्यक्तिकी आज्ञाके पालनमें मनमें कुछ विचार 
होता है तो समझना चाहिये कि महात्माके प्रति उतनी 
ही श्रद्धाकी कमी है | अतएव सबसे पहले महात्मार्ओके 
प्रति श्रद्धाका अजन. कीजिये, फिर काम होनेमें बिलम्ब 
नहीं होगा । 

> > ५ ०१ 

भगवानूका प्रत्येक विधान दयासे भरा है । 
भगवान्‌ दया करके ही खरी, पुत्र, धन आदि देते हैं 
कि इनसे लाम उठाकर, इनके सहयोगसे हम मगवानूकी 
शोर बढ़ सके । किसीने इमको अपने घर बुलाया, 
जानेके लिये मोटरकी व्यवस्था कर दी किं हम जब्दी 
उसके घर पहुँच जायें, पर इम मोटरपर सवार होकर 
उसके घर तो गये नहीं, दूसरा रास्ता पकड़कर इ्र-उधर 
चूमने ळगे | मोठर-माछिकको जब यह पता चता है ते 
बह इमपर नाराज होता है । ऐसे ही भगवानूने जगतूके 
पदाथ, सम्बन्ध आदि हमें इसीलिये दिये हैं. कि इसका 
सदुपयोग करके हम भगवान्क्की ओर बढ़ते जाये । 
परंतु जब धग इनका दुरुपयोग करने लगते हैं, 
भयात्‌ इनके सहयोगसे भगवानकी ओर न बढ़कर 
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किमी 
भोगोंकी ओर--पापोंकी ओर बढ़ने ळाते हैं तो 
भगवान्‌ इनका विनाश कर हमें पापसे--पापके भीषण 
परिणामसे बचाते हैं | 
जागतिक पदार्थों, सम्बन्धियों आदिके बिनाशमें हम 
भगवान्‌की दयाका अनुभव नहीं कर पाते । पर वास्तव 
में मगवान्‌की दया-ही-दया है । वर्षाके दिनोमे हम 
देखते ईं- प्रकाशपर पतंगे आ-आकर शिरते हैं. और 
| प्राण दे देते हैं। समझदार व्यक्ति पतंगोके इस 
| बिनाशको नहीं देख सकता और बह उन्हे बचानेके 
| छिये प्रकाश बच्चा देता है । पर पतंगे उसकी इस 
हितभरी चेष्टाको नहों समक्ष पाते, वे उसपर रोष करते 
। हैं | माँ-बाप, गुरुजन भी बच्चेके वास्तविक हितके ज्ये 

























= जो साधना हम करते हैं, उसे इम आदरं 
पर्वका भनमे, बुद्धिमें उतारनेकी चेष्टा करें और 
भगवान्‌की ओर देखे 
| मनुष्यके मनमें विचारोंकी एक लहर चलती रहती 
है---एकके पीछे एक, बिल्कुल जुड़ी हुई । जो ऊँचे 
। साधक होते हैं, उनका मन शान्त रहता है--स्फुरणासे 
रद्दित; किंतु साधारण मनुष्योंका मन तो किसी-न- 
किसी उद्दापोहमें ळगा ही रहता है। जगनेसे सोनेतक 
वे विचारीके मँवरमें पड़े रहकर नाचते रहते हँ । 
उन्हे शान्तिकी नींद मी नहीं आती । वैसे ही 
बिचारोसे परिभावित खप्नके ज़ालमें छटपट करते हुए 
उनकी रात कट जाती है । बडी दयनीय दशा 
होती हे उनकी । 
प्रार्धवश जब सफल्ताके दिन रहते छ तो 
उस समय अहंकार बडा सुन्दर रुप धारणकर पनपने 
बता है, नयी-नयी सफलता प्राप्त करनेकी नयी-नयी 
पोजना बनने छगती दे और जब प्रारब्ध दृःख- 
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उसपर अनुशासन करते हैँ--आवस्यकता होनेपर दण्ड 
भी देते हैं | इसी प्रकार बीमारीमें, प्राणि-प्रदा्ोके 
त्रिनाशमे मी भगवानूकी दया भरी है । बीमारीके द्वारा 
भगवान्‌ हमें पार्पोसे छुडाते हैं. । इसके द्वारा भगवान्‌ 
हमें सावधान करते हैं---'पाप न करना, पापका .फूल 
दुःख--भीषण दुःख होता है ।? भगवान्‌ यदि इस 
प्रकार दण्ड-विधान न करते तो हम इसे कैसे समझते ! 
इस प्रकार हम देखते हैँ कि जीवममें जो कुछ भी 
जाकर प्रात द्वोता है या प्राप्त हुआ नष्ट होता दे 
दोनों अवस्थाओमे सगवानकी दया.डी-दया दे | हम 
भगवानकी दयाको समझ ळे- शान्ति मिल जायगी, 
नहीं समझते तो दुःख होगा ही, अशान्ति होगी ही | 








आस्तिकताकी आधार-शिलाएँ 


विपत्तिका सुजन करने लगता है, तब वह बढ़ा इशे 
अहंकार अथवा पहलेके साँचेका ही अहंकार हायतोबा 
मचाने लगता है, ठेस-पर-ठेस लगकर ऐसा व्याकुल 
हो जाता है कि पूछो मत | 

बीचके कुछ परमार्थ-साधुक ऐसे होते हैं, जो 
तोतेकी तरह साधनाका पाठ रटते हैँ । बड़ा अच्छा 
है तोतेकी तरह भी भगवानकी ओर ,बढ्नेका पाठ 
रटना; किंतु होना चाहिये यह कि जीवनमें खास 
समाप्त होनेसे बहुत पहले ढी हम सत्यका साक्षात्कार 
कर लें | उसके लिये बहुत परिश्रमुकी .आवरयकता 
नहीं है । फिर भी तोतेकी तरह पाठ रटनेसे काम 
नहीं चलता । जो साधना .इम करते है, उसे हम 
मनमें, बुद्धिमै उतारनेकी चेष्टा कुरै आदरपूवक । यदि 
अपनी साधनामें हमारी आदरबुद्धि होगी तो वह अपने 
आप चलते-फिरते, खातेपीते सद समय ही प्रधान 
बनने ळग जायगी, मन-ही-मन उसी प्रकारके विचारक 


ळह्रोका प्राह प्रबळ होने ळा जायगा | बाहरकी 
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चेष्टा भी अभ्यासवश, जैसी होनी चाहिये, होती 
रहेगी और भीतर भगवानूके त्रिराजनेका सुन्दर स्थान 
निर्मित होता रहेगा | पर यदि साधनामें आदरखुद्धि 
नहीं रहेगी तो फिर वह साधना तोतेका पाठ ही 
रहेगी । 

जहाँ हमने निश्चय कर लिया कि हमें तो अपनी 
परमाथ-साधनाको डी सबसे अधिक आदरका स्थान 
देना है कि बस, भगवान्‌की कृपा ही--भगवानकी 
अनन्त अपरिसीम कृपा ही--अहैतुकी कपा ही शेष 
सब काम कर देगी । विश्वास करें, हमको फिर आगे 
कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, मगवानूकी कपासे ही 
सब कुछ अपने-आप होकर ही रहेगा । हमने अमी 
अनुभव ही नहीं किया किं भगवानकी कृपा केसी 
अदूमुत वस्तु होती है । इसीळिये हमारी आँखोंमें कमी- 
कभी दुःखके आँसू आ ही जाते हैं । 


हमें चाहिये यह किं हम यह निश्चय कर ळें कि 
जो भी साधना हम करेंगे, उसे मन लगाकर करेंगे, 
सबसे अधिक आदर उसीको देंगे और भगवानूकी 
कृपाका आश्रय लेकर . भारी-से-भारी दुःखके अवसरपर 
आँसू न बहाकर भगवानकी ओर देखेंगे | फिर म 
देखें कि क्या होता है । जिस क्षण इस निश्चयके साथ 
हमने साधनाके पथपर, भगवत्कृपाके भरोसे पूरे उत्साहमें 
भरकर पहला कदम बढ़ाया कि भगवत्कृपाका परिचय 
हमें मिलकर ही रहेगा। ऐसा इसलिये कि करुणावरुणालय 
भगवान्‌ हमारे साथ ही हैं, अनन्त अपरिसीम 
शक्ति लिये हुए हमारी सहायताके लिये तैयार खड़े हैं, 
उन्हें पूरायूरा पता है समी£बातोंका और वे हमारे 
अपने-से-अपने हैं । वे खुशामदके टटटू नहीं हँ, जो 
प्रतीक्षा करै कि 'यह मेरी खुशामद्‌ करे, तमी मैं 
इसकी सहायता करूँगा |? वे तो हमें अपनेमें मिला 
लेना चाइ रहे हैं, अपनी परम सुख-शान्तिमयी गोदर्मे 


बैठा लेना चाह रहे हैं । हमने साधनामे मन लगाया, 
इसका अर्थ हुआ कि हमने उनकी ओर चलना आरम्भ 
कर दिया और उनकी क्पाकी ओर उन्मुख हुए, 
इसका अर्थ हुआ कि हमने निराल्म्ब होकर उनकी 
सहायता प्राप्त करनेके लिये अपनी भुजा फेला दी । 
बस, यही तो अपेक्षित है । यह हुआ कि भगवान्‌ 
सामने आये । यह केवळ भावुकताकी बात नहीं है, 


यह सत्यका सत्य है । कोई भी यह करके इस सत्यको 


प्रत्यक्ष अनुभव कर सकता है । 


यह नियम छे लें कि विश्वरूप भगवानको, . 
अपने प्रभुकी, अपने आपकी बश्चना नहीं करेंगे-- 


असली साधककी स्थिति बड़ी ही विचित्र होती 
है | सच्चाई उसके कण-कणमें भरी होती है । वह 
महासिद्धोंकी नकल नहीं करता- न वाणीमें, न मनमें | 
बह तो अपने लक्की ओर सम्पूण शक्ति बटोरकर, 
प्राणोंका सम्पूण उत्साह लेकर, अपने जीवनकी साधन- 
प्रणाळीके पथपर निरन्तर दौड़ता रहता है । उसे 
अवकाश कहाँ कि वह दूसरोंका गुण-दोष देखता फिरे । 

सच्चे पारमार्थिक साधककी अपने पार्थिव शरीरसे, 
अपनी उस मलमूत्रकी थेलीसे विरक्ति बढ़ती चली जा 
री है; क्योकि असली साधक--परमार्थ-साधकको 
चाहे वह ज्ञानकी साधना. करता हो अथवा भक्तिकी 
साधना करता हो, दोनों ही स्थितियामें उसे यह 
दीखने लग ही जाता है कि यह पार्थिव देह, यह मल- 
मूत्रकी थेली तो मैं नहीं ही हूँ, इससे मैं कोई भिन्न 
वस्तु हूँ | किसी भी सम्प्रदायके सिद्धान्तको माननेत्राला 
वह क्यों न हो, उसे अपने पार्थिव शरीरसे कम या 
अधिक मात्रामें विरक्ति होने ही छगेगी । ऐसा इसीलिये 
होता है कि सभी सम्प्रदायके सिद्धान्त संकेत करते हैँ 
एक ही सत्यकी ओर, एक ही भगवानकी ओर । सभी 
साघनाएँ- यदि त्रे शा्सम्मत हों अथवा किसी भी 
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मझासिद्धके द्वारा परिचाळित हों अथबा मूलतः किसी 
मह/सिद्ध संतसे परिचालित हुई दों तो वे आपको पहुँचा 
देंगी वहीं, एक ह्वी मगवानके पास और मगवानकी दिशामें 
सञ्चाइसे साथ चळनेका पहला कदम बढ़ाते ही सत्यकी यद 
किरण हमपर पड़ने ही छगेगी कि हम वास्तवमें हैं कौन ! 
॥ख बंद रहनेके कारण हम उस किरणकी अनुभूति 
तुरंत न कर सक्ते, यह बात हो सकती है; किंतु 
जेसे-जेसे कदम भगवानूकी ओर बढ़ता जायगा, वैसे- 
से यह प्रतीति अवश्य-अवश्य होने ळगोगी ही कि 
हम इस देहसे भिन्न वस्तु हैं । 

कोई कहे कि मैं तो बर्षोसे साधना कर रहा हूँ, 
मुझे फिर जीत्रनमे ऐसा अनुभव क्यों नहीं होता |! 


= 








इसका उत्तर यह है कि “आपके द्वारा तोतेकी रटन्त- 


त्रिचाकी साधना हो रही है; किंतु आप घबराइये 
मत) तक मत कीजिये, इस रटन्त-विद्याकी ही साधना 
करते चले जाइये, लकीर ही पीटते चले जाइये । एक- 
नःएक दिन यह रटन्त-विद्याकी साधना भी-परमाथकी 
ळकीर पीटनेकी साधना भी, सच्ची होकर ही रहेगी-- 
सबंधा सर्वाशमें और आपको भगवानसे मिलाकर ही 
छोड़ेगी | हाँ, यदि हम यह नियम ले छे कि विश्वरूप 
भगवानको) अपने प्रभुको, अपने आपको ही बिल्कुल 
नहीं ठगेंगे, उनकी वश्चना नहीं करेंगे तो यह पूण 
निश्चित है कि हम अत्यधिक शीघ्रतासे कृताथ झो 
जायेंगे, कृतकृत्य हो जायेंगे | 


किसी भी काममें हाथ डालनेसे पहले मन- 
द्वी-मन भगवानकी ओर देखनेकी आदत डार्ले-- 

यदि कोई कहे कि कल सूर्य नहीं उदय होगा, 
परसोंकी बात भी पक्की नहीं कही जा सकती तो 
हमें उसकी बात सच्ची लगेगी क्या ! हम तो हसेंगे 
और यह सोचने लगेंगे कि इसका माथा फिरा हुआ 
दीखता है, यह पागल हो गया है । एक अंघेको 


शास्तिकताकी आधार-शिळाएं 


११२३ 
भी--जिसने कभी सूर्य नामकी वस्तु नहीं देखी 
जो कभी यह नहीं जान सका कि प्रकाश क्या वस्तु 
है--ऐसे जन्मसे द्वी अघेको भी यह बात कही जानेपर 
वह हँसेगा ही; क्योंकि उसने सुन-सुनकर यह विश्वास 
कर लिया है कि सूय तो रोज उगता ही है और उसके 
उगनेपर प्रकाश फेल जाता है । वैसे ही मगवानकी 
प्राप्ति नहीं होनेपर भी, भगवान्‌का साक्षात्कार नहीं 
होनेपर भी भगवानके अस्तित्वमे, भगवानकी अहेतुकी 
कृपामें सच्चा विश्वास हो जानेपर उस विश्वासको हिला 
देना--डिंगा देना असम्भव है । भगवानके अस्तिलमें, 
भगवानूकी अहैतुकी कृपाम विश्वास होते ही मन 
अपने-आप पाप-कमोंसे हट जाता है, मनमें सत्तगुणका 
प्रकाश बढ़ने लगता है | मनमें कामनाओंकी जो 
निरन्तर भट्टी जळती रहती है, उसके बुझते देर नहीं 
लगती | पद-पदपर जो प्रतिकूलताका अनुभव होकर, 
छोटी-बड़ी कामनाकी पूर्तिमें ठेस लगकर क्रोधकी आग 
जल उठती है, धधकने लगती है, वह आग शान्त 
होने लगती है, शान्त होकर ही रहेगी । प्रत्येक 
वातमें ही हमें असंतोषका भान होकर हमारी साँस 
आज जो तेजीसे चलती रहती है, वह स्थिति मिटकर 
प्रत्येक ह्वालतमें ही हमें संतोषका बह सुख अनुभूत 
होने लगेगा, वद शान्ति मनको परिपूरित किये रहेगी-- 
जिसकी कल्पनातक हमें अमीतक खप्नमें भी नहीं 
हो सकी है । ऐसा होता है--भगवानूके अस्तित्वमें 
विश्वासका फल । मगवानकी अहैतुकी कृपामें सच्चा 
विश्वास हो जानेका परिणाम ऐसा ही होता है । 


हम कह सकते हैं कि “क्या हमारे मनमें भगवान्‌- 
का सच्चा विश्वास नहीं है ! भगवानकी अहैतुकी 
कृपाको क्या इम नहीं मानते ९? इसका उत्तर यह है 
कि वाणीसे अवश्य मानते हैँ, किंतु यह मानना बुद्विके 


इद्‌ निश्चय नहीं मिल सका, मनके अणु-अणुमें 


Fs अ भ 5* 
“क क्ली ohn 
शिप. ७७ Ns 
= वक क के. 


का 


८. हु ह ० 


¢ 2 र ह 
३? "००७ * वी = 
8९3 





१! १२९ 


SS SS es hs 





परमाणु-परमाणुमें सपा नहीं सका, इन्द्रियोमे निझरकी 
कळकळ धाराकी तरह प्रकट नहीं हो सका । यदि 
ऐसा हो गया होता तो इमारी उपयुक्त स्थिति हो 
ही जाती | 

हमारा पुनः प्रश्न हो सकता है कि “फिर इस 
अयस्थामें क्या किया जाय !' इसका उत्तर यह है कि 
औग्य खुळनेसे लेकर रातमें फिर नींद आनेतक हम 
जो भी करते हूँ, उसे करनेसे पहले, किसी भी 
फाममें हाथ डालनेसे पहले मन-ही-मन भगवानकी 
ओर इस मात्रनासे देख लेनेकी आदत डाल छै-- 
'है नाथ ! मुझे आपमें; आपकी अहैतुकी कृपाम दृढ़ 
विश्वास हो जाय ।' नहाने चले; नहानेसे पहले; कपड़ा 


कन्या! 
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पहनने चले, पहननेसे पहले; कोई पाठ-पूजा करन चल 
उसे करनेसे पहले; कलेवा करने चले, कलेवासे पहले; 
कलेवाके समय किसीको उत्तर देना हो; उत्तर देनेसे 
पहले; बच्चोंसे खेलना हो, खेलनेसे पहले; आफिस 
जाना हो, आफिस जानेसे पहले, मोटरमें चढ़ने चले, 
चढ़नेसे पहले; और पैदल जाना है, उसमें पहला कदग 
उठनेसे पहले-सारांश यह है कि यह भावना 
प्रत्येक क्रियामें एक बार जाग्रत्‌ होकर ही रहे, ऐसी 
आदत डालें । थोड़े ही दिनोंमें---यदि हमने ऐसी 
आदत डाल ली तो खयं हग देख ळंगे कि हमारा जीवन 
कौसा पत्रित्र बन गया है, कितनी तेजीसे हम परमाथके 
परपर आगे-से-आगे अपने-आप बढ़ते चले जां रहे 
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अगवानसे समनः 


[ पज्यपाद्‌ योगिराज अनन्तश्री देवरहवा वाबाका उपदेश | 


भगवत-कृपासे जो भी धन-धान्य, सुख-सम्पत्ति, 
नुद्धि-विवेक या अन्यान्य साधन हमें संसारमें प्राप्त ह 
या भविष्यमें प्राप्त होंगे, उनमें कोई भी स्थायी नहीं 
हैं, सभी क्षणिक हैं और उनकी गणना शून्यके बराबर 
है | केवळ भगवान्‌ और उनका नाम ही सदा रहनेत्राला, 
सत. और स्थायी है । संसारके जाल और मृग- 


नुष्णामे पड़कर इम ऐसे भूले इए हैं. कि भगवान्‌ 


छलौर उनके नाम-गुणका त्रित्रेचन करनेकी ओर हमारा 
ननिंक भी ध्यान नहीं है । वास्तवर्म संसारकी किसी 
स्तुका कोई मूल्य नहीं, यदि वह भगवानूसे विमुख हो 
जाय | भगवानसे बिसुख होनेका ही नाम “मृत्यु' है । 
गमनामकी महत्ता और उससे सम्बन्ध रग्वनेके विपयमे 
श्रीतुलसीदासजीने क्या ही उत्तम कहा है-- 
रामनाम को अंक हे, सत्र साधन हैं सून । 
[क गए कछ हाथ नहिं अंक रहें दस गून ॥ 
संसारकी वस्तुआंकी मूलयाङ्गन करनेके लिये कयां 


रामनाम ही एक पूण अङ्क है और नाकी यहाँ जितनी 
वस्तु हैं, बे केवळ शून्य हैं | यदि अङ्क १ का संयोग 
शून्यसे कर दिया जाय तो वह संख्या १० हो जायगी 
और उसमेंसे अङ्क १ निकाल दिया जाय तो बाकी 
जो ब्रसेगा ब्रह होगा शून्य । यही रामनाम, भगवलज्लाम 
और भगत्रामूसे सम्बन्धित होनेका यंथाथ भाव है, जो इस 
गणितके छोटे-से उदाहरणसे स्पष्ट है । उदाहरणसे त 
केवल वस्तु-स्थितिका वोध कराया जाता है, उसकी 
पथाथताका तो प्रयोग और अभ्याससे ही अनुभव किया 
जा सकता है । यह कोई कठिन काम नहीं, संबके लिये 
नहत सरल है; बात इतनी ही है कि जो भी काम 
हम करें, वह संब हम भगवानेको; समर्पण कर दें । 


यह केवळ अम्याससे होगा और तभी भगतानसे साक्षात्‌ 


सम्बन्ध होने ळेगेगा | एक संतने कहा है-- 
जोग जग्य तप जप व्रत कीन्हा । हरिहि समपि परमपद ळीन्हा ॥ 


ही श्नन्दर और सरल यदे गणितकां उदाहरण है । मन तें सकळ बासना भागी । केवळ राम चरन ळय ळागी॥ 
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भगवानसे सम्बन्ध 
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भाव स्पष्ट ही है | जो भी काम करें, चाहे वह हल्का 
या कठिन-से-कठिन योग, यज्ञ, तप, जप, ब्रत क्यों 
न हो, उप्तका सम्वन्ध हम भगवानसे स्थापित करके 
उसको भगत्रान्‌के समर्पित कर दें तो उससे हमें परम 
आनन्द लाभ होगा और क्रमशः मनसे हमारी अन्यान्य 
वासनाएँ निकलती चली जायेगी एवं उनके स्थान- 
पर भगवानूके प्रति अनुराग, उनके चरणोंमें स्नेह एवं 
भक्ति उत्पन्न होती जायगी, जिप्तसे हमें आगे परम 
संतोष और शान्ति प्राप्त होगी । 

ह ऐसा करनेके लिये कुछ सरळ उपाय हम बता रहे 
१ जो सबसाधारणक्रे आचरण करनेमें कोई कठिनाई 
नहीं होगी, केवळ भक्ति और भाव चाहिये | वे आचरण 
करने योग्य बातें निम्न प्रकार है 

( १ ) जब हम कहीं जायँ तो यह समझें कि हम 
भगवानूकी परिक्रमा कर रहे हैं | 

( २ ) हम कुछ भी देखें तो यह समझें कि हम 
भगवानके विभिन्न रूपोके दशन कर रहे हैं । 

( ३ ) जब हम भोजन करें तो यह भाव करें 
कि हम भगवानका प्रसाद पा रहे हैं । 

( ४ ) जव हम जळ पीयें तो यह समझें कि हम 
भगवानूका चरणामृत-पान कर रहे हैं । 

( ५ ) जब हम सोयें तो हम भगवानूका नाम- 
गुण-चिन्तन करते हुए सो जाये । | 

(६) जब जें तो यह हम समझें कि अब हमें 
भगवानका ही काय करना है । 

ऐसा सोचने, समझने ओर व्यवहार करनेसे हमारे 
सारे काय भगवत्सेवामय होने लगेंगे; बुद्धि भगवन्मय 
हो जायगी; जीवनमें पापकी मात्रा घट जायगी 
और क्रमशः हम भगवान्‌के समीप होते जायेंगे । 
जीवनका लक्ष्य भी यही है कि यह बिछुडा हुआ जीव 
भगवान्‌से मिल जाय, भगवानको प्राप्त कर ले और 
उनकै परम धाममें जाकर सदाके छिये सुक्त हो जाय | 

वेदव्यासका वाक्य है-- 


न रणे विजयाच्छूरो ज्ञानान्नेव च पण्डितः । 
न वक्ता वाक पडुत्वेन न दाता चार्थदानतः ॥ 
इन्द्रयाणा जयाच्छ्रो धर्माचाराद्धि पण्डितः। 
हित प्रवक््यसौ वक्ता दाता सम्मानदानतः ॥ 
प्रथम दो पक्तियोम प्ररन हैं और नीचेकी दो 
पंक्तियोमें उनके उत्तर हैं | प्रन है---शूर कौन है, 
पण्डित कौन है, वक्ता और दाता कौन हैं १ तो उत्तर है 
कि केवळ रणमें विजय प्राप्त करनेसे ही कोई शूर नहीं 
बन सकता, वास्तविक शूर वह है, जो अपनी इन्द्रियोंपर 
विजय प्राप्त करे। वैसे हो केवळ विद्याध्ययन और 
ज्ञानसे कोई पण्डित यथाथने नहीं गिना जा सकता | 
पण्डित तो यथाथमें वह है, जो विद्याध्ययनक्रे साथ-साथ 
अपना आचरण भी धर्मानुकूल रखता है । वाणीकी 
चतुरतासे ही केवळ किसीको वक्ता नहो मान लेना 
चाहिये, वक्ता तो यथाथमे वह है, जो कल्याणकारी--- 
भलाईकी बात कहे | यही बात दानियोंकी भी है। 
धनदानके साथ-साथ दाताका जीवमात्रपर दया करना 
और उनका सम्मान करना ही यथार्थ दान है । 


भगवानके प्रति हमारा भाव शुद्ध हो सके और 
उनके प्रति हमारा समपंण शुद्र हो, इसके लिये एक 
और आवश्यक प्रतिपाद्य बिषय है- अहिंसा" । 

शास्नरका वचन है-- 

परम थमं श्रुति बिदित अहिंसा। 

मन, वचन तथा कमसे किसीका भी अनिष्ट नहाँ 
चाहना, यही वास्तविक अहिंसा है । ऐसा करनेसे 
सभी ओर हमारी दृष्टि मित्रवत्‌ होगी । सभी हमारे 
मित्र होंगे और हमारा जीवन कल्याणमय होगा । यह 
सृष्टि भगवानका मङ्गलमय विधान है । ऐसा मानना) 
जानना और प्राणिमात्रसे प्रेम-व्यवहार करना ही जीवनका 
आदरो है । समीमें भगवान्‌ हैं, यह जानकर सबसे 
आदर तथा प्रेमका व्यवहार करना भी भगत्रान्‌के साथ 
प्रीति-सम्बन्ध है । ( प्रेषक--भीरामकृष्ण प्रसाद; एडवोकेट ) 


यायी 
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सुख दुःखका विश्लेषण 


( ळेखक---अनन्तश्री स्वामीजी श्रीअखण्डानन्दजी सरस्वती ) 


१. क्या दुःखका न होना ही सुख है? इसके साथ 
ही यह प्रश्न उठता है कि फिर दुःख क्या है! क्‍या 
सुखका न होना ही दुःख दे ? न होना अथात्‌ अभाव | 
यदि दोनों ही अभावरूप हैं तो सुख क्या है, दुःख 
क्या है, इसकी पहचान केसे होगी ? सुख-दुःखकी 
अलग-अर्ग पहचान हुए विना उनके अभावकी पहचान 
भी नहीं हो सकती । इसलिये सुख-दुःखके प्रथक- 
प्रथक्‌ खरूपका विवेचन करना आवश्यक है! यदि 
सुख-दुःख अभावरूप ही हों तो 'मैं सुखी हूँ: दुखी 
हुँ' इस अलग-अल्ग होनेवाले सावंजनिक अनुभवका 
ही तिरस्कार हो जायगा । ऐसी अवस्थामें, सुखकी इच्छा= 
राग ओर दुःखकी निदृत्तकी इच्छान्द्वेषकी भी सिद्धि 
नहीं हो सकेगी | इसलिये सुख-दुःख भावरूप पदार्थ हैं 
और उनका विवेचन आवश्यक तथा उपयोगी है । 


२. प्रत्येक मनुष्य यहाँतक कि साधारण प्राणी कीट, 
पतंगादि भी अपने मनमें अलग-अलग सुख-दुःखका 
अनुभव करते हैं। सुख-दुःख अपरोक्ष टॅ । “में सुखी 
हूँ मै दुखी हूँ?--यह अनुभव साक्षिमास्थ है । 
इनकी सिद्धिके छिये किसी वाह्य प्रमाणकी आवश्यकता 
नहीं है | सुख-दुःखका घट-पटादिके समान ऐन्द्रियिक प्रत्यक्ष 
नहीं होता, इसीसे प्रत्यक्षमूलक अर्थात्‌ व्यासिग्रहपूवेक 
होनेवाला अनुमान भी नहीं होता । उपमानादि प्रमाण 
भी सुख-दुःखके सम्बन्धमें अकिश्वचित्कर हैँ | यद्दी कारण 
है कि खसंवेद्य सुख-दुःख इन प्रमाणोंसे वादित भी नहीं 
होते ओर उनकी उपस्थिति संदिग्ध मो नहीं होती । 


३. सुख-दुःख बाह्य पदार्थोके समान नहीं हैं। 
बाहर तीन प्रकारके पदार्थ देखनेमें आते हैं--( १ ) 
सक-चन्दनादि अनुकूल पदार्थ, ( २ ) सप-दवश्चिक शत्रु 
कण्टकादि प्रतिकूल पदार्थ और (३) अजागलखन 
( बकरीके कण्ठमें उत्पन्न थैली ) आदि उपेक्षणीय पदार्थ । 
इनमें प्रियताः अप्रियता अथवा उपेक्षणीयता वासनाके 
तारतम्यते होती है । कोई-कोई साघनाम्यासके द्वारा 
प्रियो अप्रिय, अप्रियको प्रिय, दुःखके हेतुको सुखका 
हे और सुखके हेवुको दुःखका हेतु बना जेते हैं। 


जो विशेष व्यक्ति या द्रव्य एकके लिये प्रिय दोता 
हे, वहो दूसरेके लिये अप्रिय होता है। वस्तु और 
व्यक्तिमे सुख-दुःखका नियमन नहीं किया जा सकता | 
घटनाओं और क्रियाओंकी भी यही दशा दै | भक्तजन 
भगवानके दर्शन और सेवाके लिये बार-बार विपत्ति 
और जन्म-मरण भी चाहते हैं । ये सब वाझ पदार्थ 
हैं और सुख-दुःख आन्तर | इसलिये पदार्थों, उनके 
भावाभावों, व्यक्तियों, घटनाओं ओर क्रियाओंकों सुख- 
दुःख समझ बैठना भूछ दरोगी । वे इनके निमित्तसे 
अभिव्यक्त होनेपर भी इनसे सर्वथा विलक्षण ओर खतन्त्र 
हैं | इनके न होनेपर भी रात्रिमे, एकान्त देशम स्मृतः 
कल्पित पदाथोसे भी सुख-दुःखका उदय देखनेमे आता 
है। एक यह भी विलक्षणता है कि वाह्य पदाथ शात 
न द्दोनेपर भी रहते हैं; परंतु सुख-दुःख ज्ञात न दोनेपर 
नहीँ रहते। २,” 

४. इच्छा, द्वेष और घृणा आदि पदार्थ भी ज्ञात 
होनेपर ही रहते हैं ओर अज्ञात होनेपर नहीं) परंतु 
सुख-दुःख इनसे भी विलक्षण हैँ । वे इतने अंशर्मे 
तो इच्छा-द्वेषके समान टं कि अज्ञात होनेपर नहीं 
रहते । उनकी अज्ञात अथवा परोक्ष सत्ता नहीं है; 
परंदु इच्छा-द्वेपके विषय प्रथक्‌ होते हैं । इच्छति’ 
और “द्वेष्टि का कमं होता हे, परंतु सुख-दुःखका विषय 
अथवा कर्म नहीं होता । इच्छा-द्रेप संस्कारानुसारी 
होनेपर मी फलात्मक दृत्ति नहीं हैं | सुख-दुःख फलात्मक 
वृत्ति दें । वस्तुतः इच्छा-द्वेषके विषय सुख-दुःख ही 
हैं । सुख-दुःखके निमित्त वस्तु, व्यक्ति आदिको ही 
सुख-दुःखरूप मानकर उनकी इच्छा या उने हेप 
किया जाता हे। इसी आरोपसे संस्कार वनकर फिर 
वे इच्छा-द्रेषको उत्पन्न करते हैं । जवतक अज्ञानकी निवृत्ति 


नहीं दोती यह परम्परा अविच्छिन्न चती रहती र्त |. 


_ ५. सुख-दुःख) इच्छा-द्वषादि आन्तरिक भाव- 
विलक्षण होनेपर मी शानरूप नहीं है । इसका कारण 
यह है कि सुख-दुःख शानके विषय होते ई--जाने 
जाते हैं; परंतु शान शानका विषय नहीं होता । जेसे 
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सुख-हुःखका विइलेपरण 
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एक प्रज्वलित दीपकको देखनेके लिये दूसरे दीपकको 
अपेक्षा नहीं होती, इसी प्रकार एक ज्ञानको जाननेके 
लिये दूसरे शानकी आवश्यकता नहीं होती । ज्ञान स्वयं 
प्रकाश है, स्वतः प्रमाण है । ज्ञानकी उपखितिमें ही 
प्रमाण अन्यको प्रमाणित करनेके लिये प्रदृत्त होते ई, इसलिये 

महान दशनें--येदान्त, मीमांसा आदिने शानका ज्ञान 
नहीं माना है । किसी-किसी दार्शनिक ( नैयायिक आदि) 
ने ऐसा भी माना है कि ज्ञानका ज्ञान होता हैः 
नहीं तो, यथार्थ ज्ञान ओर अयथार्थ ज्ञानका भेद निर्णीत 

नहीं हो सक्ता, पतु यथार्थ-अयथार्थका भेद भी 
शेयमें ही होता है; ज्ञानमें नहीँ । वस्तु झूठी या सच्ची 
हो सकती हेश प्रकाश झूठा नहीं हो सकता । ऐसी 
स्थितिमें जब कि झानका ज्ञान नहीं हो सकता, सुख- 
दुःखका ज्ञान होता है--यइ सवसम्मत है । दोनोंके 
परस्पर भेदका मी ज्ञान होता है । उनके उदय ओर 
विलयका भी शान होता है । उनका तारतम्य भी 
ज्ञात होता है | पूर्वानुभूति अथवा शाख्न-प्रमाणसे उनकी 
प्रवरत्तिनिवृत्तिके उपाय भी ज्ञात होते हैं । इससे यह 
सिद्ध हुआ कि सुख-दुःख ज्ञानसे -भी विलक्षण हैं । 

_ ६. गम्भीर इष्टिसे गवेषणा की जाय तो ज्ञात होगा 
कि संसारमै प्राणियाँके जितने भी शरीर देखनेमें आते 
हैं, उनमें कुछ-न-कुछ भेद है । वे आक्ृति-प्रकृतिसे 
परस्पर विलक्षण हैं। उनकी मानसिक, ऐन्द्रिविक एव 
शारीरिक शक्तियोंमें परस्पर न्यूनाधिक्य है । सबकी रुचि 
और भोग्य अन्नमें भी अन्तर है । यह सब क्यों! 
जिस प्राणीके मनमै जिस. बस्तुमें सुख-बुद्धिका आरोप 
दै, उसके भोगके छिये और जिस दुःखका आरोप 
है, उससे ब्रचनेके लिये उसके शरीरको यथेष्ट सामर्थ्य 
प्राप्त है। प्राणियोंकी सींग, दाढ; हाय, पाँव आदिकी 
बनावटमें सेद होनेका यही कारण है | इस प्रकार 
हम देखते हैं तो सारी सृष्टिके निर्माणमे ही सुख- 
दुःखकी वासना .हेतु बनकर बैठी हुई है। साथ ही, 
यह भी देखनेने आता है कि प्राणियोंके सभी व्यवहार 
सुखकी प्राप्ति और दुःखके परिहारके लिये होते हैं | 
यदि मूलमें सुख-दुःख न हौं तो प्रवृत्तिका हदी लोप 
हो जाय। यह संसार क्या है १ केवल सुख-दुःखका 
भोग | संसारी कोन हे ? सुख-दुःखका भोक्ता । ईश्वर 
कोन दै ! सुख-दुःखका दाता । शत्रु कौन दै ! सुखका 


विरोधी, दुःखका निमित्त | मित्र कोन है? 'दुःखका 
विरोधी ओर सुखका निमित्त | ऐसी खितिमै यह 
संसार क्या है £ केवल सुख्न-दुःखका विस्तार । 


७. यह बात पहले ही कही जा चुकी है कि 
सुख-दुःख परस्परविरोधी भाव-पदा्थ हैं । एक-दूसरेके 
अभाव नहीं ई और प्राणिमात्रके मनर्मे इनका अपरोक्ष 
साक्षात्कार होता है । ५मैं सुखी हूँ? “मैं दुखी हुँ? 
इन अनुभर्वोमे प्रकाश-अन्धकारके समान स्पष्ट विरोध 
है । इसके साथ ही सुख निद्पाधिक, निहेंतुक 'इच्छा'का 
विषय है और दुःख निरुपाधिक) निहेंतुक 'द्वेषःका विषय 
है। इम क्यों सुख चाहते हैं ? और क्यों दुःखसे 
बचना चाहते हैं १ यह प्रश्‍न ही नहीं उठता दै । 
कोई भी व्यक्ति पहले यह सोच ले कि हमें क्यों 
सुख चाहिये ओर क्यों दुःख नहीं चाहिये, उसके 
बाद सुखको प्राप्तिके लिये प्रत्रत्त हो और दुःख-निश्वत्तिके 
लिये प्रयत्न करे--ऐसा देखनेमें नहीं आता | यह बात 
भी देखनेमें आती है कि सुखके समान ही दुःखाभाव 
भी इष्ट है ओर दुःखफे समान ही सुखाभाव भी 
अनिष्ट है | इसीलिये दुःखाभावकी इच्छा ओर सुखाभावसे 
द्वेप भी निरुपाधिक ही होते हैं | सुख अर्थसे मिले, 
भोगसे मिले, धमानुष्ठानसे मिले अथवा अर्थ-त्याग, 
भोग-त्याग या धर्म-त्यागसे मिले; इम इन उपाधिर्योको 
सुखके साथ नहीं जोड़ना चाहते । जेसे भी मिले, 
हमें तो सुख चाहिये । वह करणोंकी प्रन्नत्तिसे मिले 
या निवृत्तिसे, वित्वेपसे मिले या झान्तिपे, मीइमे मिले 
या एकान्तर्मे; हमें सुख चाहिये। ठीक इसी प्रकार) 
हम ढुःखसे बचे, सुखामावसे बचें; इसके लिये अर्थ- 
संग्रह हो या अर्थत्याग, भोग हो या भोग-त्याग; 
घमं हो या धम-्याग, करणोंकी प्रवृत्ति हो या 
निवृत्ति, शान्ति हो या विक्षेपः हमें सत्र कुछ 
स्वीकार है, परतु दुःखे बचना आवश्यक्र है। इसी 
नेसगिक इच्छा-द्वेषके कारण भ्रान्तिवशा कभी हम ऐसे 
मार्गमे भी भटक जाते दें, जहाँ जाते हैँ सुख पानेके 
लिये परंतु मिळता है दुःख । इसो प्रकार जाते हैं 
दुःख मिटानेके छिये, परंतु मिलता है ओर दुःख | 
नेसर्गिक इच्छा-द्वेष अंधे और संस्कार-प्रेरित होते हैं । 
उन्हें ब्यवस्थित करनेके लिये माग-दशनकी अपेक्षा होतीः दै 





११२८ 


क्ल्याण 


[ भाग ४४ 





८. अज्ञानमूलक, अनिवचनीय, अनादि, प्रवाह- 
नित्य, संस्कारधारामे नेसर्गिक इच्छा-द्वेपके विप्रय सुख- 
दुःख कप, कहा) किसमें आरोपित हो जायँगे--ओर 
वे प्राणीको झठ-मूठ सुख-दुःखका अभिमानी बना देंगे 
अर्थात्‌ सुखो-दुखी कर देंगे, इसका कोई ठौर-ठिकाना 
नहीं हूँ ? इससे लोक-व्यवहारमें प्रशिक्षणकी प्रणाली 
प्रचलित है | यदि सुख-प्रातिका पथ बताना न होता 
आर दु:ख-प्रासिक़े कुपथसे बचाना न होता तो बड़े- 
बूढ़े विद्वान्‌ हितपियोंसे शिक्षण ग्रहण करनेकी कोई 
आवश्यकता हा नहीं होतो | जहाँ, जब) जिसमें सुखकी 
कल्पना हो जातो उत्तोका संग्रह, भोग, उसकी प्राप्तिका 
प्रयत्न ओर उसीका श्रवण-वणन प्रारम्म हो जाता। 
दुःख-निदृत्तिके लिये द्वेष भो ऐसा हो होता | फिर तो, 
जीवनमें अंधाधुंध ग्रह, भोग, अन्याययुक्त कर्म, 
श्रवग-वगनका हां बोलत्राळा होता । परंतु सुखकी प्राप्ति 
आर दुःखको नित्रृत्तिके लिये दृद्ध-व्यवहार-सम्मतः 
स्व-पर-हितकारी, शरीर एवं मनके लिये सुखदायी, लोक 
परछोकके लिये कल्याणकारी नियमनक्री व्यवस्था अपेक्षित 
होती हैं । 
उच्छ्लुल शासनके अधान छोड़ा जा सकता है ! 
इतिहासका चाहे कोई मो काल हो, इच्छा-द्वेपकों मर्यादित 
क्रिये विना क्या कोई व्यवस्था चळ सकती हैं? इसी 
व्यवस्थापकका नाम "धम? है ओर व्यवस्थाभंजकका 
नाम 'अघर्म ।? धर्म सुखका देतु है और अधरम दुःखका | 





९. इस विवेचने हम इस निष्कप्रपर पहुँचते हैं 
कि सुख-दुःख एक सत्य पदार्थ दै और सुखकी प्राति 
तथा दुःखकी निवृत्तिको इच्छा स्वाभाविक हैं) यदि 
सुख-दुःख सत्य पदार्थ न होते, आकाश-कुसुमके समान 
असत्‌ होते तो उनकी प्राप्ति या परिहारकी इच्छा ही 
न होती ओर न प्रयत्न करनेक्री आवस्यकता होती । 
सत्य पदार्थ होनेपर भी यदि वे आत्माके समान खत; 
सिद्ध होते, साध्य न होते तो भी उनके लिये विधि- 
निषेधकी आवश्यकता न होती । साध्य होनेपर भी 
यदि उनकी प्राप्तिपरिहारके ल्यि प्रयत्मोंकी रूपरेखा 
निश्चित न होतो; तत्र भी उनके लिये ध्यह करो", 
ध्यह मत करो!--इस व्यवस्थाकी अपेक्षा न होती । 
परंतु सुख मिष्टःमिष्ट इष्ट है ओर दुःख किलिष्ट-क्लिष्ट 


क्या इस लोक-व्यवहारको इच्छा-द्वेष के 





अनिष्ट दै । इसलिये सुखकी भावात्मक प्राप्ति और दुःखका 
अभावात्मक निवृत्ति प्रयत्नसाध्य है ओर जैसे वे संसार- 
धारामें शाश्वत हैं, वेसे हो उनकी प्राप्ति ओर निशृत्तिके 
लिये साधन एवं निमित्त भी शाश्वत ही हं। अतः 
धम-अधरमके लक्षण ओर प्रमाण भी शाश्वत ही 
होने चाहिये । 


१०. यदि सुख-दुःखका भेद न होता, उनकी प्रासि- 
परिहारकी इच्छा शाश्वत न होती, क्षुधा-पिपासावत्‌ 
संसार-घाराका प्रवाह न होता तो भोजन-पानवत्‌ वर्माधम- 
वित्रयक बिधि-निषेध भी शाइवत न होते। चारों वेद, 
उनके छः अङ्ग, पुराण; इतिहास) न्याय, मीमांसा, 
धर्मशासत्र, सदाचार ओर आत्मतुष्टि आदिके द्वारा धमके 
स्वरूपका निश्चय करनेका लोक-व्यवहार अनादिपरम्परासे 
प्रचलित है। यदि सुख-दुःख ओर उनके प्राति-परिद्दारके 
निमित्त धर्माधम सुनिश्चित न होते तो ये सब-के-सब 
शास्र एवं लोकव्यवहार व्यर्थ हो जाते । वस्तुतः सुख- 

ही जीवनके ऐसे सत्य देँ जो हमे धर्माधमका 
विज्ञान प्राप्त करनेके लिये वाध्य करते हैं ओर हमें 
अश्रेयस्कर मारसे निवृत्त करके श्रेयस्कर एवं अम्युदयक्रारी 
मागपर ले चलते हें। 


११. कोई भी बुद्धिमान्‌ प्राणो ऐसा नहों कर 
सकता कि जो मनम आये, वही बोलता जाय, करता 
जाय, भोगता जाय या संग्रह करता जाय | यदि कोई 
ऐसा करेगा तो वह पागल समझा जायगा । मनमै 
अगणित, अज्ञातः अनादिकालीन वासनाए भरी हैं, 
कत्र, कहाँ; कोन, किस प्रकार उदय हो जायँगो--इसका 
नियम नहीं है | उनके उदय हो जानेके वाद ही 
नियमनका प्रश्‍न उठता है । उदयके पूर्व तो वे ज्ञात 
ही नहीं होतीं तो नियमन कहसे होगा ? उदय होनेके 
वाद दो वार्तोपर ध्यान देना आवश्यक हे--एक़ तो 
बुद्धिसे यह देखना कि यह वासना हित है या अहित; 
उचित है या अनुचित) धर्म्यं है या अधर्म्य ! दूसरी 
बात यह है कि वह क्रियापयन्त ले जाने योग्य है 
अथवा विरोध, अनुरोध या निरोधके द्वारा नष्ट कर 
देने योग्य है | कोई-कोई शिथिल वासना स्वप्नवत्‌ 
होती है और उपेक्षामात्रसे मिट जाती है । विवेकपूर्वक 
वासनाओंके साथ निपटना कल्याणकारी हो सकता है, 
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अविवेकपूर्वक नहीं । सुख-दुःख धर्माधमके फल हैं, 
इसलिये सुख-प्राप्यर्थ विवेकपूर्वक धर्मानुष्ठान करना 
चाहिये ओर अविवेकपूर्वक वासनावेशसे होनेवाले अधर्मा- 
चरणसे बचना चाहिये। यही सुख-दुःखकी कुंजी है । 

१२. वासनाके 
मार्ग हैं-- 


नियन्त्रणके लिये मुख्यतः तीन 

(१ ) अनुचित वासनाको क्रियापयन्त न जाने दिया 
जाय अर्थात्‌ निषिद्ध कम न किया जाय) परंतु केवल 
इतना ही पर्याप्त नहीं है । केवल आदेश देनेमात्रसे ही 
वासनाएँ मान नहीं जातीं। उनके लिये निषेधात्मक 
आदेशके साथ ही कुछ विधानात्मक उपाय भी चाहिये | 
वह है संध्या-वन्द्न, यज्ञ) दान, व्रत आदि विधिविहित 
कमं | यह बहिरज्ञ घम है | 

( २) वासनाओंको एक ऐसे अन्तरङ्ग साधनके 
मागपर डाळ देना, जहाँ उनका रूपान्तरण अथवा 
रासायनीकरण हो जाय | यह केवल विरोधात्मक विधि- 
मार्ग नहीं है; यह प्रियता ओर आदेशका मिश्रित 
मार्ग है। आपको जिन दाव्द, स्पर्श) रूप, रस, गन्ध, 
सद्गुण महत्त्व) प्रतिष्ठा, कीर्ति आदिकी वासना होती 
है उनको अपने परम प्रेमास्पद हृद्देशस्थ परमेश्वरमे ही 
देखिये, भावना कीजिये ओर उसीमें रम जाइये। जो 
वस्तु पानेक्रे लिये आपका मन वाहर जाता है, उसको 
भीतर ही प्राप्त कर लीजिये । अन्तर देशमै ही आपकी 
वासना पूर्ण हो जाती है तो बाहर जानेका परिश्रम 
अपेक्षित नहीं हे । सगुण-साकार आदि उपासनाएँ 
वासनाओंको अनुरोध मागते शान्त कर देती हैं | धमविरोध 
अधमंका वह शासनानुसारी है, वासनानुसारी नहीं । 
उपासनाएँ वासनाओंका बिरोध नहीं, अनुरोध करके 
बाह्य विपय ओर प्रवाहसे विविक्त एवं शुद्ध कर लेती हैं । 


(३) मनके उत्थान एवं चञ्चल दशामै ही 
वासनाओंका उन्मेष होता है। यदि योगमार्गसे मनका 
हो निरोध कर लिया जाय तो वासनाओंका उदय ही 
नहीं होगा और क्रियापर्यन्त जानेकी समस्या ही मिट 
जायगी | योग वासनाओंके साथ छेड़-छाड़ नहीँ करता, 
उनके अभिव्यक्ति-स्थान मनको ही शान्त कर देता है । 
धर्म कमके द्वारा, उपासना वासनान्तरके द्वारा और 
योग झान्तिके द्वारा अधमके निवर्तक हैं । अधर्मकी 


सुख-दुःखका प्रिइलेषण 
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निदृत्तिते दुःखकी निद्ृत्ति और धर्मानुडानसे सुखकी 
प्राति होती है । धमजन्य लोकिक-पारळोकिक सुख, 
उपासनाजन्य इष्ट-सुख एवं योगजन्य समाधि-सुख-- 
ये तीनों साध्य हैं ओर बहिरङ्ग धर्म, अन्तरङ्ग उपासना 
तथा परमान्तरङ्ग योगके द्वारा इसकी निष्पत्ति होती दै । 


१३. लोक-परलोकमें जिस सुख या दुःकी अनुभूति 
होती हे, वह घर्मोधर्मजन्य है और जन्य होनेसे 
अनित्य है | उसके निमित्त मले ही भोग, मनोराज्य, 
अभिमान अथवा अभ्यास हों | धर्माधमं, सुख-दुःख आत्मा- 
के गुण ही है--ऐता न्याय-वेरोषिकका मत है | उपासनामें 
बृत्ति जब अन्य वित्रयाकारताको छोड़कर इष्टाकार होती 
है, तत्र उसमें इष्ट-सुखका प्रतिविम्त्रन होता हे । गौण 
सुख जीवात्मा है उपासक, मुख्य सुख है इष्टदेव । 
आनन्दका पूर्ण प्रकाश इष्टदेवमे है | तदाकारवृत्तिते सुखका 
अनुभव होता है | योगमें त्रिपुरीपयन्त ही सुखका 
अनुभव है । आनन्दानुगत समाधि सम्प्रज्ञात ही है । 
अस्मितालम्त्रन सम्प्रज्ञात समाधिमें भोक्ता-मोग्यकी त्रिपुरी 
न होनेसे सुखानुभूति भी नहीं होती । असम्प्रज्ञात 
समाधिमें सुलानुभूतिकी चर्चा नहों है । 'सत्त्वान्यथाख्याति? 
होनेपर चिन्मात्र द्रष्टा केवल है । केवल्यदशामे जगत्‌) 
ईश्वर और दूसरे द्रष्टाका अनुभव नहों है। वहाँ सुख 
भी नहीं है। परंतु दुःख भी नहीं है] द्रा अपने शुद्ध खरूप- 
में ही अवस्थित है | इस प्रकार इन तीनों मतोमें सुख-दुःख 
जन्य ही हैं और अनित्य भी हैं। जत्रतक धर्म है तवतक उसका 
फल सुख | जब्रतक तदाकारबृत्ति है, तत्रतक इष्टसाक्षा- 
त्कारजन्य सुख | जवतक सम्प्रज्ञात-समाघि है तत्रतक 
अभ्यासजन्य सुख । सुख-दुःखका दाता ईश्वर भी धर्माधर्म 
वासना-उपासना$ क्लिष्टाक्छिष्ट बृत्ति, सापेक्ष ही सुख-दुःखका 
हेतु हो सकता है, निरपेक्ष नहीं) ऐसा वेदान्तका मत है । 


१४. वेदान्तकी दृष्टिसे प्रातिमासिक और व्यावहारिक 
सुख जन्य हैं; परंतु परमार्थसुख सच्चिदानन्दघन 
आत्माका स्वरूप ही है। वंह किसी साधने सिद्ध नहों 
होता, वह स्वतःसिद्ध है । जो साध्य होता है वह 
अनित्य होता है । आस्माका स्वरूपभूत खतःसिद्ध सुख 
केवल अविद्याके कारण ही अप्राप्त-सा हो रहा है। 
अविद्यासे जो अप्राप्त है वह अप्राप्त नहीं हे । विद्यासे 
जो प्राप्त होता है; वह अप्नास नहीं दै, नित्य प्रास ही 
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हे । वेदान्त केवल अविद्याकी निवृत्ति करता है। अविद्या- 
निनवत्तिते उपलक्षित आत्मा ही अविनाशी परिपूर्ण; 
अद्वय सुखस्वरूप ब्रह्म हे । अविश्वाकी कल्पना भी 
अविद्या-दशामै दवी है, परमार्थम नहीं है । निष्काम 
भावसे घर्म, उपासना अथवा योगका अनुष्ठान करनेसे 
अन्तःकरणकी शुद्धि होती है और फिर अधिकार- 


i ऱ्य न = ळक्म 


कल्याण 
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सम्पत्ति प्राप्त होनेपर जिज्ञासुको ब्रह्मविद्याकी प्राप्ति होती 


है । ब्रह्मविद्या प्रास होनेपर कुछ भी कर्तव्य, त्यक्तव्य, प्रातव्य 


अथवा ज्ञातव्य शेष नहीं रहता | यही जीवन्मुक्ति अथवा 
ब्राह्मी स्थिति है, जो जिज्ञासुजनोंके कल्याणार्थ उन्हींकी 
दृष्टिते प्रतीयमान जीवन्मुक्त महापुरुषके शरीरमें रहती है । 
यही परम सुख है; यही परमानन्द है । 


पि न 


आध्यात्मिक साधना 
( लेखक--साधुवेषमे एक पथिक ) 


भगवत्कपासे मिले हुए गुरुविवेकद्वारा यह ज्ञात हो सका 
कि आध्यात्मिक साधनाकी आवश्यकता किसी विरले ही 
परिणामद्डीं विद्वानको होती हे । हर एक मनुष्य देहादि 
वस्तुओंके सङ्गाध्याससे लोमी-मोही बन गया है । देद्दाभिमानी 
लोभी-परिग्रही सनुब्यको आधिभोतिक वस्तुओंसे सम्वन्धित 
साधनाकी आवश्यकता होती है | मनोमय कोषके अमिसानी 
सकासी मनुष्यको आधिदेविक साथनाकी अपेक्षा रहती हैं | 
विज्ञानमय कोपकी जातिय घर्सके मर्मको समझ छेनेपर 
लोभ-मोइ-कासके पाशसे मुक्ति पानेके लिये तथा परम शान्ति 


~ ~ ~ ® 


> ह्‌ 
ऑर परमानन्दकी अनुभूतिक्रे लिये आध्यात्मिक साधनाकी 
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अभिलाषा प्रचल होती है । 
प्रत्येक भोगीको सुख-सुविध्ा प्राप्त करनेके लिये आधि- 


भौतिक सिद्धि चाहिये, जिससे वह अधिक-से-अधिक वस्तुओं- 


का घनी हो सके । भोगके परिणामको भोगनेवाले रोगी 
मनुष्यक्रे लिये आधिदेविक्र सिद्धि चाहिये, जिसके द्वारा वह 
रोगोंके आक्रमणको रोक सके । साधनाद्वारा देवताओंको 
संतुष्ट करनेसे उत्कृष्ट भोगकी शक्ति सुलभ होती दै । भोग 
और रोगसे अशान्त, शोकग्रस्त मानवक्रो शोक-दुःख-निवृत्तिके 
लिये आध्यात्मिक सिद्धि चाहिये | आध्यात्मिक सिद्धि मनके 
मौन, चित्तके शान्त और बुद्धे खिर होनेपर सुलभ 
होती दै | 
प्रत्येक मनुष्य मनके साथ इन्द्रियद्वारॉसे विषयपथर्मे 
बढ़कर भोगी, रोगी और शोक-संतापसे ग्रस्त होता है । कोई 
भी मानव अत्र भोग-रोग-दोक-संतापसे छूटनेका संकल्प -करता 
है, तब आध्यात्मिक साधनाद्वारा विषय-पथसे खटकर) इन्द्रिय- 
द्वारोमें आकर) उसके वाद मनमें ठइरकर, बुद्धियोगका आश्रय 
छेकर परमात्माके नित्य योगका अनुभव पा छेता है | जिसे 


दूसरा कोई दे ही नहीं सकता | उसे स्वयंम शान्त होकर पाया 
जाता है । साधकको परम संसिद्धि प्रास करनेके लिये पञ्चु- 
प्रकृतिको स्ववश करना होता दै, राक्षसी प्रवृत्तियांका शमन 
तथा दानवी कृतियोंका दमन करना होता है । आध्यात्मिक 
सिद्धि प्रात करनेके लिये मानवता ही आरम्भ है और 
व्यवद्वारमें दिव्यता ही पथ हैं तथा परमात्सामें पूर्ण प्रेम 
ही अन्त दै | 

मनुष्यकी आकृति मिल जानेपर भी अन्तर-प्रकृतिद्वारा 
मानवताका परिचय कोई विचारवान्‌ घनिष्ठ साधक ही दे 
पाता दै | खुडि रचयिताने अन्य प्राणियोंकी अपेक्षा मनुष्यको 
कर्मैन्द्रियाँ, ज्ञानेन्द्रियाँ तथा मन, चित्त ओर बुद्धि आदि जो 
साधन दिये हैं, उन्हें पाकर वह ऐसा अभिमानी स्वामी बन 
गया कि अपने दाताको ही भूल बेठा | अपने समर्थ दातामे 
विमुख रहकर अहंकारको तृत करनेफे लिये मिले हुए 
साघनौंका मोगमै ही उपयोग करना मनुष्यकी भूल है | 
भोगके अन्तमें रोग और झोकसे ग्रस्त रहना ही भूलका 
परिणाम है | 


वर्तमान कालमें सहर्खों साधक ऐसे दीखते हैं, जो पहले 
शान्ति; मुक्ति तथा भक्तिके लिये साधना आरम्भ करते हैं; 
पर शान्ति, मुक्ति तथा भक्ति मिळनेफे पहले ही घन-मान- 
भोगकी सिद्धिमें अटक जाते हैं । प्रत्येक साघक्रको कभी-न- 
कभी किसी सिद्ध संतकी संगतिमै या स्वयं सात्विक बुद्धि- 
द्वारा यह ज्ञात हो पाता है कि समर्थ प्रभुकी दयासे मिले हुए 
देइ, इन्द्रिय, मन; बुद्धि; चित्त आदि साधनोंद्वारा स्वीकार 
की गयी साघनासे कहीं अन्नमय कोषमें स्पशंजनित सुखके 
लिये पञुगतिको सिद्धि मिल रही दै, कहीं स्पशे साथ रूप 
जनित सुखास्वादके लिये काम-शारीरमे छिपी रहनेवाली 
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पेशाचिक कामरतिको सिद्धि मिल रही है, इसी प्रकार मनोगय 
शरीरम छिपी रहनेवाली स्पर्दा-रूपके साथ शब्दजनित सुखा- 
स्वाढ्की तृष्णाको छिपाये हुए राक्षसी सुख-संरक्षणकी प्रदृत्तिको 
सिद्धि मिल रही है, कीपर सुखोपभोगके रागके साथ दी 
सर्वोपरि घनी-मानी होनेकी महत्त्वाकाज्लासे मरी हुईं अहंऋृतिको 
सिद्धि भिल रही है। इसी क्रमसे विवेकी साधकको सत्त्वगुणकी 
प्रधानतामें विशानमय कोषके जाग्रत्‌ होनेपर साधनाके द्वारा 
ही घर्म-धृतिकी सिद्धि मिल रही है और कमी-न-कमी 
आनन्दमय कोषके जाग्रत्‌ होनेपर साधकको मोक्षका द्वार 
खोल देनेवाली देवी दिव्य मतिकी सिद्धि सुलभ होती द्दै। 
दिव्य मति अर्थात्‌ प्रश्ञाके जाग्रत्‌ होनेपर ही सत्यका साक्षात्‌ 
दोता है; ऐसा अनुभवी सिद्ध महर्षियोंका निर्णय है । 
परम प्रभुको कृपासे मिळनेवाली संसिद्धिके लिये साधकको 
पूर्णरुपते अहंता, ममता, कामना ओर आसक्तिका त्याग 
करते हुए समग्र प्रेमले उनके प्रति समर्पण करना होता है । 
देवताओंकी दयासे मिळनेवाळी सिद्धियोंके लिये साधकको 
इन्द्रिय-संयम और मनके निरोधको लेकर पूर्ण तप करना 
होता दै। पर आज सग्राजमें श्रद्धा जनोंकी ओरसे मिळनेवाळी 
घन-मान-भोगरूपी सिद्धिके छिये अधिक तप-त्याग न कर 
केवल घर-परिवार छोड़कर त्यागी-तपस्वीका वेब बनाकर कुछ 
जप-कीतेन-उपदेशकी कळाको साध लेना आवश्यक होता 
है । आज समाजमें श्रद्धा जनोंकी उदारताद्वारा मिळनेवाळी 
सिद्धियाँके भोगी सहया साधक दीख रहे हैं| यह भगवन्नाम- 
जप अथवा नामसंकीतनरूपी साधनाका ही फळ है; यह 
रामायण तथा गीता-पाठका अथवा रामायण-गीताके उपदेशों- 
के प्रचारका ही फल है कि छोटा घर, छोटा परिवार छोड्नेके 
कुछ दिन पश्चात्‌ ही बहुत बढ़ा आश्रम रहनेको मिल रहा 
है; सुन्दर सेवक शिष्य-समाज मिल रहा है, श्रद्धा जनोंकी 
ओरसे सम्मानपूर्वक घन, इच्छानुसार सुख और अनेक 
दृदयोद्वारा भद्धापूर्वक आदर-सत्कार भिल रहा है | यह मी 
साधनाकी सहज तात्कालिक सिद्धि है, जिसमें अटककर कामी 
साघक आध्यात्मिक सिद्धिसे वञ्चित है | अविवेकवश साधक 
भले ही न समझे, फिर भी परम प्रभुकी करुणा-अनुकम्पासे 
कभी-न-कभी प्रत्येक साधकको गुरु-ज्ञानद्वारा यह ज्ञात होता 
ही है कि समाजमें भ्रद्धाल जनोंकी ओरसे मिल्नेवाढी सिद्धि 
अन्तर्मे दुःखद दै- अशान्ति, रिक्तता, रोग और शोकसे 
परिपूर्ण द; इसके आगे देवताओंकी ओरसे मिळनेवाली 
सिद्धियां भी अहंकारको पुष्ट करनेवाली तुच्छ भोग-सुखोंकी 


आध्यात्मिक साधना 
Tee 
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सीमासे आगे बढ़ाकर अलोकिक मोग-सुर्खोमै अटकानेवाली 
हैं । जहाँतक भोग है; वहाँतक रोग-शोकते मुक्ति नहीं होती । 
प्रत्येक साघकको अहंकार-अज्ञानकी परिधिमै साधनाके द्वारा 
जो कुछ मिलता दै, उसे अन्धकारमै चलते हुए यात्रीकी भाँति 
लोभ-मोहवश वह इण करता जाता है; शान-प्रकाशमें अन्तर . 
दृष्टि खुले बिना पकड़े हुएको भोगता दै, पर वह देख नहीं 
पाता । परस प्रभुकी अहेतुकी कृपासे ज्ञान-प्रकारामें जव प्रज्ञा 
जाग्रत्‌ होती है; तमी साधकको स्वरूप, प्रास साधनां तथा 
साघना और साध्यका सम्यक दर्शन होता है । 


साधकको सावघान किया गया हे कि आध्यात्मिक 
साधनाकी सिद्धिमें भोतिक वस्तुओंकी चाह; भौतिक व्यक्तियों- 
से मोह, भौतिक सुखोर्मे आसक्ति तथा आधिदेविक शक्तियोंकी 
कामना वाधक है | आध्यात्मिक साधनाके साधकको भौतिक 
शक्ति-सम्पत्तिकी अपेक्षा नहीं रहती, फिर भी जो शक्ति- 
सम्पत्ति-योग्यता सुलभ रहती है; वह दूसरोंकी सेवाके काम 
आती है । जो ज्ञान सुळम रहता है, वह आत्म-निरीक्षणमै 
सहायक होता है | आध्यात्मिक साधनामें जीवात्मा ही साधक 
है; खयंके द्वारा आत्मज्ञान ही साधन है और आत्मिक प्रेमकी 
पूर्णता ही साध्य है | आध्यात्मिक साधनामें भौतिक जगतसे 
मिलनेवाले धन; यश) मान तथा भौतिक देहमें होनेवाले 
त्याग तथा ज्ञानकी अपेक्षा नहीं रहती | अहंकारको अपनी 
पूतिके लिये ज्ञान एकत्र करना होता है, संसारसे कुछ पानेके 
लिये त्याग करना होता दै, जानकारी बढ़ानेके लिये अध्ययन 
करना होता है; शक्ति-इद्धिके लिये तप करना होता है | 
आध्यात्मिक साधनाद्वारा अइंकार विसर्जित होता दै, 
आधिभोतिक-आधिदेविक साधनाओंद्वारा अहंकार परिवर्धित 
होता दै | 


बाहर द्रष्टा होकर भीतर साक्षी रहकर देखना आध्यात्मिक 
साधना है । जिसके द्वारा 'मैःसे युक्त जीवात्मा “मैंः्से मुक्त 
होकर परमात्मामय हो जाता दै, वही आध्यात्मिक साधना 
है | जहाँ अहं ओर ममका भान होता है, वहीं केवल प्रभु 
ही हैं, सत्र कुछ प्रभुका ही है--ऐसा बोध हो जाना 
आध्यात्मिक साधनाकी सिद्धि है| सब प्रकारके प्रयत्नांका 
शान्त हो जाना, शब्दोंका शून्यमे विलीन हो जाना तथा 
केवल चेतनामें जाग्रत रहना आध्यात्मिक साधनाकी सिद्धि 
है । अखण्ड सत्ताके साथ एकताका निरन्तर अनुभव 


'साधनाकी सिद्धि दै | इन्द्रियोंक पीछे मनको देखना, मनके 











११३२ 






पीछे बुद्धिको देखना ओर बुद्धि तथा मनके भीतर आत्माका 
अनुभव करना साधना-सिद्धिका क्रम है । “में? तथा मनके 
स्थानर्मे केवल आत्माका बोध होना साधनाकी सिद्धि है। 
आध्यात्मिक साधनाद्वारा नित्य प्राप्त सत्य देखा जाता है; 
असत्यको छोड़ा नहीं जाता, प्रकाशमै देखा जाता दैः 
अन्धक्रारको छोड़ा नहीं जाता, ठइरकर अनुभव किया जाता 
है, कहीं बढ़ा या चला नहीं जाता हे । जबतक साधक अज्ञानमे 
है तब्रतक त्याग दीखता दै, जब ज्ञानमें जाग्रत्‌ होता है तत्र 
प्राप्ति दीखती है । मैं यह नहीं हूँ---अर्थात्‌ “यह? से “में? को 
भिन्न देखना आध्यात्मिक साधना है ओर ५्यह?--में? के 
मध्यमे जो है उससे अभिन्न अनुभव होना साधनाकी सिद्धि 
है । मैं कौन हूँ--यह प्रश्‍न अपने भोतर करना साधना है 
और उत्तर स्वयंम ही मिल जाना स.धनाकी सिद्धि है । 
जो साधक स्वयंसे अपरिचित और हीनतासे पीड़ित हँ, 
वे ही पद-अधिकारके भूखे रहते हैं | जो साधक क्षुद्र-दुच्छमे 
अटक गये हैं; दरिद्र हैं वे ही धन-सम्पत्तिके लिये दौइते 
हैं| जो साधक अहंकारकी सीमामें अभावसे दीन हो रहे हँ, 
चे ही विनप्नताके वेषमें मान-प्रतिष्ठाके भूखे रहते हैं । 
आध्यात्मिक साधनाद्वारा जो खरूपकी सम्पदा खोज लेते हैं 
चे साधक विपदाओंसे मुक्त हो जाते हैं। आधिमोतिक 
साधनाद्वारा वस्तुगत गुर्णोकी खोज होती दै; आधिदेविक 
साधनाद्वारा इषयमै अदृश्य शक्तिकी खोज होती है; 
आध्यात्मिक साधनाद्वारा देहम स्वयंकी खोज और खयंमें हीं 
सत्य परमास्माका बोध होता है | जो कमी दूर नहीं देश वह 
स्वयं हे और स्वयं ही सत्यके बोधका निकटतम द्वार है। 
हृदय और शब्दर्मे उल्चकर इम निजके सत्यको नहीं 
जान पाते । 
जिस पद्धतिसे देह, इन्द्रिय तथा मनके पीछे रहनेवाले 
अहं और अहंके आकारको जाना जाता है, विस्तारमें विरे 
हुए मैर्पनको समेटकर केन्द्रबिन्दुमै देखा जाता है, अपनेते 
भिन्न, परके आशयको छोड़कर “स्व?में व्यापक सत्याश्रयका 
अनुभव होता है? वस्तुओं अथवा सम्बन्धित व्यक्तियेकि 
प्रति ममता दूटकर परम प्रभुके प्रति आत्मीयता ओर समीके 
प्रति प्रभुके नाते समता दृढ़ हो जाती दै, वही “आध्यात्मिक 
अभ्यास योग?की साधना है | जिसके द्वारा शब्द, स्प, 
रूप-रसादि विषयोंका स्पर्श होते हुए भी राग नहीं रहता; 
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भोगसामग्री सुलभ होते हुए भी उनके उपभोगको कामना 
नहीं रहती) कर्म करते हुए भी कर्तापनका अभिमान नहीं 
रहता, कर्मोका अनुकूल फल मिलनेपर भी भोगनेका संकल्प 
नहीं उठता, बही “आध्यात्मिक कर्मयोग?की साधना हे । जिसके 
द्वारा “सैके पीछे आत्मा और आत्माके पीछे परमात्माकी 
एकताका अनुभव होता दै, दृष्टि खुली रहनेपर भी दृश्यसे 
सम्बन्ध नहीं होता, दाब्द सुनते हुए मी अर्थसे सम्बन्ध नहीं 
जुइता, सुखद-दुःखद वेद्नाक्री प्रतोति होनेपर भी सुख- 
दुःखका भोग नहीं होता, समस्त दृश्यका साक्षी-भावसे दर्शन 
होता रहता है, वही “आध्यात्मिक ज्ञानयोग”की साधना है । 
जिसके द्वारा तनको देखते-देखते तनसे तादात्म्यमाव मिट 
जाता है, मनको देखते-देखते मन मौन हो जाता है विचारोको 
देखते-देखते विचार शान्त हो जाते हैं; “में! की खोज करते- 
करते भैं? के खानमै केवल आत्माकी सत्तामात्र दोष रह 
जाती है; वही “आध्यात्मिक ध्यानयोग?की साधना है । जिसके 
द्वारा आसक्तिके स्थानमें विरक्ति आ जाती है, इत्तिके स्थानमें 
निवृत्ति आ जाती है, कर्तापन द्रष्टामें बदल जाता है, सङ्गा- 
ध्यासके स्थानमें असङ्गता दृढ हो जाती है; वही “आध्यात्मिक 
समाधि-योग की साधना है । जिसके द्वारा सत्यरूपी सूर्य और 
स्वयंके मध्य विचारोंके वादळ नहीं रह जाते, कल्पनाके चित्र 
गल जाते हैं, "मै? झूत्य हो जाता है, वही “आध्यात्मिक 
भक्तियोगःकी साधना हे । जिसके द्वारा वे प्रभु प्रकट हो जाते 
हैं जो खयंके भीतर बस रहे हैं; वे प्रकाशित दीखते हैं; जो 
सबको प्रकाशित कर रहे हैं, वे परमाश्रय स्वयमें हो मिल 
जाते हैं जो सबकी आश्रय दे रहे हैं; वे अपने स्वयंमे ही 
पूर्ण भरे अनुभव होने लगते हैं जो सबको अपनेमें ही भरे 
हुए हैं तथा संसारकी कोई भी बस्तु सोन्दयंपूर्णश मधुर- 
आकर्षक दीखती है, वही “आध्यात्मिक प्रेमयोग'की साधना है । 


आध्यात्मिक साधनाद्वारा प्रज्ञा प्राप्त होती हे और प्रज्ञामें 
ही प्रेम प्रकट होता है | आध्यात्मिक साधनाके द्वारा ही जब 
ज्ञान विषयवृत्तिसे मुक्त होता है तथा मनके माने हुए 
सम्बन्धोंसे रिक्त होता है; तत्र उस ज्ञानकी शक्ति ही प्रज्ञाके 
रूपमे सत्य परमात्माके साक्षात्कारकी दृष्टि बन जाती दै । 
साधककी साधना परमात्माकी प्रासिक्रे लिये नहीं है, प्रत्युत 
परमात्माकों दिखा देनेवाली दृष्टि खोलनेके लिये है | शान- 
दृष्टिसे केवल देखना ही मुक्ति-भक्तिकी साधना है । 
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परमार्थकी पगडँडियँ :,. .+«. 

भगवत्मेमकी अग्नि हृद्यके सारे कूइे-कचरेको पूरी तरह जलाकर उसमें अगाध मधुरतम रस भर 

देगी, इसमें जरा भी संदेह् मत करो। वह काम भगवानकी ओरसे तो हो ही रहा है, तुम भी अपनी 

इच्छा-शक्तिकी उत्कट चाहका जोर लगाते रहो । भगवत्‌-भाव भर जानेपर जगत्‌की आसक्ति-ममता-कामना 

सव नष्ट हो जायँगी, उनकी छाया भी नहीं रहेगी। तुम्हारे छिये ऐसी व्यवस्था अवश्य होगी। तुम कभी 

निराश, उदास, विषादयुक्त मत होओ । भगचानकी कृपापर विश्वास रक्‍खो । संसारका संयोग-वियोग, 

लाभ-हानि, जीवन-मरण आदि जैसा होना है, होता रहे | जगत्‌ छन्द्वात्मक है ही । तुमको तो झन्द्रहित 

होकर केवळ भगवन्मय रहना है । तुम उसीमे रहो । आगे-पीछे, वाहर-भीतर, जाग्रत-स्वप्न--सभी जगह, 
सभी समय,.सभी श्थितियोमे केवल श्रीदयामजुन्द्र हैं; और कुछ है ही नहीं, होगा ही नहीं । 
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तुम वीमारीसे "भगवानका एकान्त स्मरण करते रहना। वीसारीमे एकान्त मिलता है; अतपच 
प्रियतम प्रसुकी समीपताका विशेष शलुभव दोना चाहिये । चे तो बीमारीमें और भी पाख रहते हैं । यदि 
तुम अनुभव करो तो पता खगे, मानो थे तुम्दारा खिर दवा रहे हैं, वदनपर हाथ फिरा रहे हैं; तुम्हे 
चीमारीमे भी हँसा रहे है । उसके-जेखे विचित्र प्रेमी चे दी हैं । किसी भी अवस्थामै वे न कभी अलग होते 
है, न चणा करते है, ज अभिमान करते हैं; बरं अपना सारा वड्प्पन भूलकर सच्चे मित्रकी भाँति सहायता 
_ करनेमे और सेवककी भाँति अपने जनकी सेवामें ऊभे रहते हैं ¦ विचित्र स्वभाव है उनका ! हम खुखमें 
उन्हे भूळ जाते है, इखीसे चे डुःखके वेशम आकर अपनी स्टुति और अनुभूति-- हमें प्रदान करते हैं । धन्य 
है उनका प्रेम ! तुम अनुभव करो-- 





जिसने उनको चाहा, उसकी करते हैं प्रियतम खुद चाह। 

जो आहे. भरता है, उसके लिये स्वयं वे भरते आइ॥ 

जिसको क्षण-भरको सी ग्रिय-चियोगमै कभी न पढ़ता सेन । 

उसके छ्यि बहाते रहते स्नेह-सलिळ नित प्रियतम-नेन ॥ 

रखते हृदय बसाये उसको लोभीके घनकी ज्यों श्याम । 

उसे देखनेकी लळ्चाते, उनके कोचन नित्य ललास ॥ 

रहते उसके पास निरन्तर जाकर स्वयं सच्चिदानन्द । 

सुख देते, सुख छेते उससे, स्वयं चने अतृप्त सुख-कंद ॥ 
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संसारमै तो रोना-धोना लगा ही है । अनुकूल. बनाना है अपने-आपको । दुसरोसे अजुकूलताकी 

आशा तो सदा दुःखमयी ही हुआ करती है । अपने आत्माकी अझुकूलतामे बाइरको कोई भी प्रतिकूछता | 
बाधक नहीं होती । बाइरकी प्रतिकूलता द--शरीर और नामके लिये । आत्माकी अनुङूल्तामे, शसीर- 
नामकी प्रतिकूळतासे कोई सम्बन्ध सहीं है । तुम अपनेको शरीर-नाम ही कयां समझते हो .? तुम तो 
भगवानके समर्पित होकर भगवानकी वस्तु बन चुके हो । फिर तुम शरीर और नामको लेकर क्या दुःख 
करते हो ? तुम्हे सदा बहुत-बहुत प्रसन्न तथा मौजमें रहना चाहिये । अपनी भीतरी मस्तीने जरा भी घुटि 
मत आने दिया करो । कुछ भी दो, केसे भी हो, तुम्हारा असली स्वरूप तो सदा तुम्हारे प्रियतम भगवानके- 
सुजपाशामे येधा दै । नित्य ही उनसे आलिङ्गित है । कभी बिछोह-वियोग होता ही नहीं है । बिछोह 
मानना दी पागळपन दै, इसे छोड़ देना चाहिये । कोई कुछ भी कदे-सुने, उसमे विगड्ता ही क्या है? | 


लिसस्जर शे-- 
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निराश होने और रोनेकी कल्पना ही क्या ? निराश तो जगते होना है। जगत्‌की आशा ही डुःखमयी 
है । प्रियतम प्रभुसे निराशा केसी ? वे तो इमारे हैं ही, हमारे ही रहेंगे-निश्चय ही, सदा हीः सर्वत्र ही। 





x x ०५ % % 
प्राथना और भगवन्नासमै वडा बल है। एक नामसे पापांका अशेष नाश हो सकता है--इसको 
केवल कल्पना मत मानो । ज्ञानी लोग कहते हैं--'ज्ान प्राप्त होनेपर, नरका स्वरूप जान लेनेपर मुक्ति हो 
जाती है? और यह वात सवेथा सत्य भी है, परंतु इसमें प्रमाण क्या है? शार्त्रके वचन ही तो है । पेसे 
कर्मवन्धनमे सव लोग पसे हैं कि विना इच्छाके भी कर्मोका फल वाध्य होकर भोगते है--उस कमे-वन्धनकी 
सारी ग्रन्थियाँ रको जानते ही टूट जाती है । अतपच 'ज्ञानमात्रसे बन्धनोंका नाश होना” जेसे सम्भव दै, 
वसे ही 'भगचानके नाममात्रसे पापांका नाश! कयां सम्भव नहीं है? इसमे भी शास्रप्रमाण हे। वस्तुतः दोनों 
ही वातें सत्य हैं । अतएव*मनम विश्वास करके भगचन्नामकी शरण ग्रहण करनेपर संकटका नाश होना 
कोई बड़ी बात नहीं दै । 
वैसे क्षणभंगुर सांसारिक पदार्थाकी प्राप्तिके लिये तथा विनाशी संसारके संकडोंके विनाशके लिये 
अविनाशी सनातन परमात्माकी प्राति. कराचेचाले अविनाशी भगवन्नामका प्रयोग करना डुद्धिमत्ता नहीं 
है । सांसारिक क्षणभंगुर पदार्थोके पानेकी इच्छा? तथा “प्रारब्धवश अपने कल्याणके लिये परमात्माके 
विधानसे प्राप्त हुए दुःलोके विनाशकी कामना'--दोनोंमे ही अज्ञान? कारण है । जो वस्तु नाश होनेबाली 
है, प्रतिक्षण सुत्युको प्राप्त हो रही है, उस सतत मरणशील वस्तुकी चाह केसी ? इसी प्रकार संकटोके 
मूलभूत बिप्रयांके द्वारा संकटाले छूटकए सुखी दोनेशी वासना केसी ? मलले मल कभी नहीं छुळता। 
इसलिये सांसारिक लाभ-हानिको प्रारब्यपर छो डकर निश्चिन्त रहना चाहिये । न 
x ०९ ३५ ०९ x 
आवश्यकताचुसार विहित कर्म यथाविधि अबश्य करने चाहिये, परंतु कमे करनेमें उद्देश्य होना 
चाहिये--फलासक्तिको त्यागकर भगवत्सेबा ही । कर्म-खम्पाइन दोते ही मनुष्य अपने फरजंक्को अदा कर 
खुकता दै, फिर चाहे उसका फल कुछ भी दो । जैले भूकम्प-पीड़ित पक नाम हमने मकान वनदा 
दिया, फिर दूसरे ही दिन पुनः भूकम्प आया-उखका मकान गिर पड़ा । इससे जेसे हमारा कमे व्यथे 
नहीं गया; उसी प्रकार इम भगवानकी सेवा समझकर जो काये करते हैं, उससे हमारी पूजा स्वीकार दो 
गयी । हमें उसके फलसे क्या मतलब ? दमने तो पूजाके लिये कमे किया था, फलके लिये नहीं; और 
फळमे मजुष्यका अधिकार भी नहीं है । ऐसी अवस्थामै न तो फलकी इच्छा करनी चाहिये और न कमं या 
कर्गफळमे आसक्ति ही होनी चाहिये । विचार करके जो मनुष्य मोहको छोड़कर और इस प्रकार फला- 
सक्तिको त्यागकर विदित कर्म करता है, बद्दी यथार्थ बुद्धिमान दै तथा बही वन्धने सुक्त होकर 
वास्तविक परम सुख और शान्ति प्रात करता दै । 
xX x % x ०९ 
तुम भगवानका प्रेम' चाहते दो, पर इसे--'भाग छोट अभिलाष बड्”--मानते हो, सो हम 
लोगोंकी साधन-दशा तो सचसुच ऐसी ही है । अपनी ओर देखनेपर तो निराशा उत्पन्न होना ठीक ही 
है, परंतु प्रमुको अद्दैतुकी छपासे कुछ भी असम्भव नहीं दै। अतः उनके स्वभावकी ओर दृष्टि जानेसे मनमै 
बळ आना भी उचित दी है । उनके शील-स्घभावका परिचय प्राप्त होनेपर तो मनुष्य बरवस उम्हींका हो 
जाता दे । उनके दिव्य मनोहर गुण दी ऐसे है, जो निग्रेन्य आत्माराम मुनियांको भी अहैतुक प्रेम करनेके 
लिये बाध्य करते हैं-- 


डमा राम सुभाव जिन्ह जाना । तिनहद्दि भजन तजि भाव न आला ॥ 
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करते प्रेम अह्दैतुक्‌ बरवस, मन्थिसुक्त मुनि आत्माराम । 
स्विच हरिके उन दिब्य गुणोसे जो स्वरूपगत नित्य ललाम ॥ 
(श्रीमद्धा० १ | ७ | १०) 


० > ०९ 
परम प्रियतम प्राणप्राण श्रीभगचान्‌के खभावकी ओर देखकर सदा समुल्लसित, पूर्ण शान्त और अत्यन्त ण 
प्रसन्न रहना चाहिये तथा अपने जीवनको उनके सुखकी सामग्री बना देना चाहिये | अपने लिये कुछ भी चाहिये 
ही लहीं। चाह हो उनके छुखकी, रुचि दो उनकी रुचिकी, स्पृद्दा हो उनके संतोषकी; इच्छाएँ खारी जाकर समा 
जाय उनकी इच्छामे, सुख हो उनके सुखसे--बस, निरन्तर हमारा जीवन उनको सुखी बनानेमै लगा रहे 
और उनके मनकी होते देख-देखकर चित्तमै खदा परमानन्द-सागरकी लहर उमड्ती रहें । यही उनके 
ढुलेभ प्रेमको प्राप्तिका परम श्रेष्ठ उपाय है । यही 'थीगोपीप्रेम? या 'राधा-प्रेम” तक पहुँचनेका पथ है। इसमें 
कुछ भी त्याग नहीं करना पड़ता, केवल प्रभुको “परम प्रियतम” मानकर 'उनको सुखी देखनेका खभाव! 
वन जाय। इसके सभी अधिकारी हैं, वल्कि वे विशेष अधिकारी हैं, उनके लिये यह मार्ग और भी 
सुगम है, जो तर्कजाळमे न फँसकर सरलता और अद्धायुक्त विश्‍वास रखते हैं फिर उनको कुमार्गे 
बचाते भी है भगवान्‌ और अपने प्रेमराज्यके सीघे मार्गपर सुगमतासे ळे जाते भी हैं थे दी ! 
% x ०५ 
सदा सावधान रहना चाहिये-कहां प्रभुके स्थानपर हम किसी 'अखुर!को न अपना ले पवित्र 
प्रेमके नामपर 'विषय-चासना'को हद्य-सिंहासनपर न बेठा लै । प्रेमका शारीरसे- पाञ्चभौतिक पिण्डसे 
सस्वन्ध नहीं होता; वह तो छृद्यका अमूल्य धन है। शरीरासक्ति तो पशुता या आसुरीभाव है प्रेमका साधक 
तो दैवीसम्पदाका जीता-जागता आदर्श है । सारी दैवी सम्पत्तियाँ उसकी सेवामे सदा संलग्न रहकर 
अपनेको धन्य मानती हैं। भगवानके इस प्रेम-मार्गके पथिक बननेकी इच्छा होते ही पाप भागने लगते है । 
फिर पापोंके रहनेके लिये--वहाँ स्थान ही नहीं रह जाता । 
सनमुख होइ जीव सोहि जदबदीं जन्म कोटि अघ नासहिं तबद्दी ॥ 


प्रभु केवळ वर्तमानको देखते हैं, पूर्वके इतिहासको वे जानकर भी उसे भुला देते हैं । अतः विइवास 
करके हर प्रकारसे मञुष्यको उन्हींके शरणापन्न होना चाहिये । 
> x 

















जवतक संसारसे कुछ भी आशा है, तवतक दुःख रहेगा ही । कभी अनुकूल विषय प्राप्त होनेपर 
इस दुःखका प्रतिद्वन्द्री-सदा इस दुःखसे डरा हुआ- सुख प्रतीत होता है, फिर वही अभावका दुःख । 
इस सुख-दुःखसे वस्तुतः कोई लाभ-हानि नहीं होती। अतः इससे हर्ष-शोक नहीं होना चाहिये । 
प्रभुके प्रेमके पथमे तो संतोषकी वात ही नहीं; प्रेमकी प्राप्ति दोनेपर भी संतोष नहीं करना चाहिये । 
प्रेमराज्यमै उत्तरोत्तर प्रेमकी वृद्धि ही होती रद्दती है, कहीं उसका अस्त आता ही नहीं । इसलिये वहाँ 
संतोषको स्थान ही नहीं है । प्रेमकी चाह तो सदा बढ़ती ही रहनी चाहिये । 


सबकी परवाह उन पक प्रभुको दै, जो सदा-सर्वदा सावधान रहकर हमारे प्रति अपने सुधाभरे 
सौद्दादंको भेजते रद्दते हे । हमारे बेपरवाह हो जानेपर भी चे इमे नहीं छोड़ते इमे सावधान करते हैं । 


x x x 
. य॒द्द सर्वथा युक्तिसंगत तथा सत्य दै कि जो स्वयं ही क्षणभंगुर, नाशवान्‌, वियोगशीळ हुँ, उनसे 
सुखकी आशा करना भारी भूल दै। इखीलिये संसारकी किसी वस्तु, स्थिति तथा प्राणीसे सुखकी आशा 
करना खुखसे चञ्चित रहना ही है। अतएव एकमात्र श्रोभगवानका ही आश्रय अहण करना चाहिये । 
वे किसी भी स्थितिमे हमारा साथ नहीं छोड़ते । जन्म-मरण, खगं-नरक, सुख-दुःख--सभी अवस्थाओंमे 
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चे सदा साथ रहते हैं । नित्य उनके सांनिध्यमे रइनेकी इच्छा करनेवाला कभी निराश होता ही नहीं । 
सभीको उनके चरणोंदी शरण प्रहण करनी चाहिये । उनके चरणोंपर सचमुच हमारा अधिकार है! 
संसारमै किसीको अपना न मानकर, सबसे ममता हटाकर जो उनके चरणकमळंमि ही ममत्व रखता है, 
ममताकी डोरीसे जो अपने मनको उनके चरणमै बाँध देता है, वे चरण फिर उसके अधिकार मे पूरे आ 
जाते हैं । यहद सर्वथा सत्य है । 

पाञ्चजौतिक शरीर विनाशशील है दी । जो जन्मा है, उसकी सत्यु निश्चित है- 'जातस्य हि घुवो 
मृत्युः पता तो कम उच्नवाले बच्चोंका ही नहीं है, फिर जो बुद्ध हो गये है, चेतो चाहे जब कालभगवानके 
शिकार हो सकते हैं । सभीकी यही दशा होगी । इसमें ढुःखकी तो कोई वात नहीं है । यह तो सहज 
स्थिति है; संसारका यही खरूप है--“आया है सो जायगा राजा रंक फकौर' इसीसे यह उचित दै कि 
मनुष्यको आश्रय लेना चाहिये खदा-स्ंदा-सचेत्र स्थित, नित्य, सत्य» सच्चिदानन्दघन उन भगवानका[-- 
जिनका कभी विछोह होता ही नहीं, हो सकता ही नर्दी । 


भगवान मङ्गलमय हैं; उनकी नित्य मङ्गलमयतामै विश्वास करना चाहिये । हमलोग सदा 
श्रीभगवानकी शरण हैं, फिर किसी भी दूसरेकी शरण जानेका प्रश्‍न दी नहीं है । भगवानके शरणागतको 
नित्य-निरन्तर 'निर्भय? और 'निश्चिन्त' रना चाहिये । 
- 76 x ०९ 
किसी भी क्रिया या सङ्गसे मनुष्यके मनकी सुप्त या लुप्त संसारकी वासना जाग जाती है, फिर उसका 
दमन दोना कठिन हो जाता है । अतएव हमें नित्य-निरन्तर बड़ी सावधानीके साथ मन, बुद्धि, इन्द्रिय-- 
किसीको भी पेसे विषयके सम्पकम दी नहीं आने तथा रहने देना चाहिये; जिससे जरा भी वासनाको 
उत्पन्न होनेका अबसर मिले । भगवानके प्रेमके नामपर भी चालना जग जाती है और मलुप्य अनर्थके 
पथपर अंधा दोकर चलने लगता है। इसलिये सदा सतक रहना चाहिये और भगवानके मार्गम भी 
डसीका अनुसरण करना चाहिये, जिससे मन-इन्द्रियोंकों सांसारिक विषयोंसे विरत होने तथा उनसे 
सहज ही उपरत होनेके लिये उत्लाइ और सुविधा मिले । £ 
x x w ५ 
विषाद, निराशा, दुःख, भय--सब तामसी भाव हैं और श्रीभगवानमे अविद्वासके द्योतक हैं । 
भगवानर्म और उनकी कृपाम विश्वास दोनेपर]स्वाभाविक ही चित्तम आनन्द! शान्ति, संतोष, निर्भयता 
आदि अपने-आप आ जाते हैं। संसारकी अनुकूल या प्रतिकूल कोई भी स्थिति भगवद्‌ू-विश्वासीके आनन्द, 
शान्ति, निर्भयता, निश्चिन्तताको किसी भी प्रकार कम नहीं कर सकती; क्योंकि फिर उसका:आनन्द्‌ 
संसारके अनुकूल प्राणी, पदार्थ या स्थितियोपर निर्भर नहीं करता । बह तो नित्य साथ रहनेवाळे परमानन्द, 
परम प्रेममय प्रभुसे मिला रहता दै, जिसका कभी विछोइ दोता दी नहीं । 
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मनकी सदा पक-सी स्थिति नहीं रहती | खंसारकी राग-द्वेषकी बात सुननेसे मन विचलित हो 
जाता दै, इरःदाळतमे प्रसुकी छपाका समान भावसे दशान नहीं हो पाता-इस कमीको दूर 
करनेके लिये भगवानसे प्रार्थना करनी चाहिये और यदद विश्वास रखना चाहिये कि प्रसुकी 
कृपासे यह कमी निश्चय दी दूर दो जायगी । भगवान्‌की कृपाके सामने कोई बाधा या कोई कमी ठहर 
ही नहीं सकती । चड़ कृपा तुमपर अपार अलीम है-यद्द निश्चय उढ़ रखना चाहिये । 
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श्रीराधा-माधवका मधुर रूप-गुण-तत्तत 


( श्रीराधाष्टमी-मद्दोत्तवपर, गीतावाटिका, गोरखपुरमें इनुमानप्रसाद पोद्दारके प्रवचन ) 


प्रवचन; १ 
[ दिनमै | 

श्रीराधां परमाराध्यां कृष्णसेवापरायणाम्‌ । 

श्रीकृष्णाङ्गसदाध्यात्री परमाअक्तिङ्पिणीस्‌ ॥ 

स्वेदकम्पकण्टकाश्नुगदूगदादिसंचिता- 
मषंद्दयंचामतादिभावभुषणाञ्चिता । 

कृष्णनेन्रतो पिरत्नमण्डनालिदाधिका 
महामसात्मपादपशझदास्यदास्तु राधिका ॥ 

या क्षणार्धकष्णचिप्रयोगसंततोदिता 
नेकदरेन्यचापलादिभाववुन्द्मोदिता । 

यत्नळच्धकृष्णसङ्गनिर्गतासिठाधिका 
महामात्मपादप्दारदास्तु राधिका ॥ 

आज भीराघा-प्राकस्य-मद्दोत्सवका मङ्गल: दिवस दै | 
भीराधाके तीन रूप हैं-- 

१. शक्तिमान्‌ 'रसःत्रह्मकी 'भाव’रूपा नित्य हादिनी- 
स्वरूपाशक्तिः जो अनादिकालसे “अमूतं?रूपमें शक्तिमानके 
साथ अप्रथक्रूपमें विराजित दै । 

२. उसी 'मद्दाभावःरूपा ह्वादिनी नित्या शक्तिका 
अतुलनीय अनन्त सोन्द्यं-माधुर्यमय ५मूत॑?रूप) जो प्रथक्रूपमें 
रहकर सर्वत्यागपूर्वक प्रियतम श्रीकृष्णसुखेकजीवना होकर) 
उनके मनोऽनुकूलू सेवाके लिये अनन्त विचित्र लीला करती 
हैं और उनके ख-सुखवाब्छारदहित परम त्यागमय विशद 
` सेवा-रसका मधुर आनन्दाखादन पूर्णकाम भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
नित्य अतृस्तरूपसे उत्तरोत्तर बढ़ती हुई लाळसाके साथ करते 
रहते हैं | 

३. भक्तिकी सर्वोच्च परिणतिका वह दिव्य रूप, जिसमें 
भुक्ति-मुक्तिकी समस्त वासनाओंका पूर्ण त्याग होकर केवल 
मगवत्परत्यर्थ उनका अनन्य सेवन-भजन किया जाता है । 


आजके दिन मङ्गलमय द्ृषभानुपुरके रावल ग्राममै इस 
घराघामम अमृत राधाक्रा 'मूतःरूपर्मे प्राकट्य हुआ था; 
जिसने अपने जीवनके एक-एक क्षण, एक-एक विचार, 
एक-एक क्रियाको नित्य प्रेष्ठतम श्रीकृष्णकी सेवामें लगाकर 
साधको, भक्तों तथा जगतूके सभी लोगोके सामने सहज हो 


भक्तिके यथार्थ खरूपका एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण जीता-जागता 
उदाहरण उपस्थित किया | 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण और श्रीराधाजीके सम्बन्धमै प्राचीन 
शास्त्रेमि तथा अनुभवी संतों-मक्तोंकी मङ्गलमयी वाणीमें 
बहुत कुछ लिखा-कहा गया है । संयम-नियम तथा भद्धा- 
विश्वासका अवलम्बन करके यदि उसका अध्ययनःमनन 
किया जाय तो भीराघा-माघवके स्वरूपकी पहले धारणा; 
पश्चात्‌ अनुभूति हो सकती है ओर उनकी उपासना करके 
इम अपना जीवनं सफल कर सकते हैं | 


स्यागकी आवश्यकता 

भगवत्माति या आत्मसाक्षात्कार और लौकिक अम्युद्य-- 
सभीकी सिद्धिके लिये त्यागकी आवश्यकता है । त्यागके 
बिना कभी सफलता नहीं मिलती। त्यागीके पास (सिद्धि' 
अपने-आप दौडी जाती है ओर ५“मोगीःका जीवन निश्चित 
असफल होता है । स्यागमें शान्ति-सुख है? भोगमें अशान्ति- 
दुःख है । भीराधाके भाव, चरित्र, विचार तथा क्रियाका 
अध्ययन करनेसे हमें त्यागकी सफल शिक्षा मिल्ती है। 
प्रेमके बिना साध्य वस्तुकी पूर्ण प्राप्ति नहीं होती और त्यागके 
बिना प्रेमकी कल्पना भी विडम्बना है । प्रेममें ग्रहण नहीं 
है, त्याग है; वह लेन-देनका व्यापार नहीं दै, समर्पण 
है। प्रेम देना जानता है; लेना नहीं | इसीलिये कहा गया है 
कि जहाँ प्रेमके लिये ही प्रेम दै, वहाँ 'प्रेम' दै; जहाँ कुछ 
भी पानेके लिये प्रेम है; वहाँ वह प्रेम नहीं दश 'काम? है | 
प्रेम “निर्मल भास्कर? है, काम “मल्युक्त अन्धकार? है | 
फिर चाहे “प्रेम” का .नाम काम? हो या 'कामःका नाम 
“प्रेमः हो । नाममें कोई तत्त्व नहीं दै, तत्त्व है भावमें । 
गोपाङ्गनाओंके और भीराघाके प्रेमका नाम काम है, पर 
वह ‹काम’ है केवल प्रियतम श्रीकृष्णको सुख पहुँचानेकी 
अनन्य कामना, जिसका सर्वत्यागकी भूमिकाम ही उदय 
होता दै । भगवान्‌ ही नहीं, संसारमै किसीसे भी प्रेम 
करना हो तो उससे कमी मी, कुछ भी प्रास करनेको 
कस्पना भी न करो । तुम्हारे पास जो कुछ है, परम सुख 
मानकर उसे देते रहो उसके सुख-हित-सम्पादनाथ । अपनेको 
भूछ जाओ, भूले रहो संथा ओर सर्दा । घमंमे प्रेम है 
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तो घर्मके लिये दो, बदलेमें कुछ मत चाहो; चाहो तो घमो यं 
देनेकी ही बृत्ति और स्थिति चाहो । देशके प्रति प्रेम है तो 
देराके लिये अपना तथा अपने सर्वस्वका हँसते हुए बलिदान 
कर दो, वद्लेमें कमी कुछ चाहो मत, चाहो तो यही कि 
देशका सुख-हित ही नित्य अपने जीवनका स्वरूप बना रहे 
और उसके लिये त्यागकी शक्ति-इत्ति सदा बढ़ती रहे। 
पिता-पुत्र, भाई-भाई गुरु-शिष्य, पड़ोसी-पड़ोसी, पति-पत्नी 
मित्र-मित्र—सत्रमें इसी त्याग-भावनासे देनेकी वृत्ति रक्खोः 
पानेकी नहीं । उत्तरोत्तर प्रेम वदेगा ओर साथ ही आनन्द 
बढ़ेगा । याद रखना चाहिये--जहाँ त्याग देश वहाँ प्रेम 
है और जहाँ प्रेम है, वही आनन्द है | इसके विपरीत जहाँ 
ग्रहण है, वहाँ सार्थ है और जहाँ स्वार्थ हे, वहीं दुःख 
हे । बजके मधुर प्रेममें राघा तथा गोपसुन्दरियोंकी रागात्मिका 
मधुर भक्तिमें पद-पदपर इस प्त्यागः्की शिक्षा मिलती है; 
जिससे त्यागके खरूपका पता लगता है, त्यागयुक्त साघनाको 
प्रोत्साहन मिलता है ओर त्यागके परम शक्तिमय पायेयको 
साथ लेकर साधक निष्काम कर्मयोग, विशुद्ध भक्तियोग 
और तत्त्वशानके मार्गपर अग्रसर होकर अपने ध्येयकों सहज 
ही प्रास कर सकता है । 


आज इस राघाष्टमीके महोत्सवपर इमलोगांको श्रीराधाका 
मङ्गछ-स्मरण करके उनके द्वारा प्रद्शित त्यागमय प्रेम- 
पथका ग्रहण करना है, तभी उत्सवकी सार्थकता है। यह 
निश्चितरुपसे जान लेना चाहिये कि विशुद्ध प्रेम, प्रेमरूपा 
भक्ति; भाव-राग-अनुरागका पथ, अथवा रसमार्ग सवथा 
संयममय और त्यागमय है | केवळ परम त्यागकी नींवपर ही 
पवित्र प्रेमका मङ्गळद्योभन प्रासाद बन सकता है; कामके 
ऊपरसे चमकते गंदे कीचड़पर नहीं । प्रीति, स्नेह, मान, 


प्रणय, राग, अनुराग, भाव; महामाव- समीमे उत्तरोत्तर 
त्याग और समपंणकी वृद्धि है । जैसे भगवानका सौन्दर्य 


माधुर्य प्रतिक्षण वर्धमान दै, उसी प्रकार प्रेमी भक्तका प्रेम, 
उसके त्यागमय समपणका भाव उत्तरोत्तर प्रतिक्षण वर्धमान 
होना चाहिये | जो भगवानसे प्रेम भी करना चाहता है और 
भोग-जगत्में छिपी आसक्ति रखकर भगवानसे भोगवासनाकी 
पूर्ति कराना चाहता है? वह खयं ही अपनी वञ्चना करके 
अपने लिये नरकका मार्ग प्रशस्त कर रहा है ओर 
जगतके प्राणिर्योकें सामने पतनकारक उदाहरण रख रहा 
दे । अतएव इस क्षेत्रमे आनेवालोंको बड़ी सावधानीके 
साथ संयम-नियमका पालन करते हुए अपने इन्द्रिय- 





मन-बुद्धिन््राण-आत्मा सबको परम प्रेमास्पद भगवानके 
समर्पणके लिये प्रस्तुत करना चाहिये | इस पवित्र 
प्रेमके क्षेत्रमै भगवान्‌ केवल त्यागमय अनन्य प्रेमवासनाको 
देखते हैंश--जाति, कुल, विद्या, पद्‌श अधिकार, लोक 
आदि कुछ भी नहीं देखते, न पिछला इतिहास दी 
देखते है ।'वे देखते हैं केवल हमारे चित्तकी वर्तमान 
स्थितिको) समर्पणकी शुद्ध इच्छाको | वह यदि झुद्ध) तीत 
और एकान्त हो तो प्रेमास्पद्‌ भगवान्‌ तत्काळ हमें स्वीकार 
कर रेते हैं और हमारी सारी दुबळताओंका तुरंत इरण 
करके हमें अपना दुर्लभ प्रेम प्रदान करते हैं | इस 
त्यागकी--इस पूर्ण समर्पणकी शिक्षा मिलती है श्रीराधाके 
पावन-निर्मल चरित्रसे, उनकी आदर्श जीवन-लीलाओंसे । 
आज हमें उसीका उनके उन्हीं गुणोंका स्मरण-मनन 
करना दै । 


श्रीराधाके दिच्यशुण 


जो श्रीराघाजी अचिन्त्यानन्तदिव्यरुण-स्वरूप, सुरऋषि- 
मुनि-मन-आकर्षक) स्वयं-मगवान्‌ श्रीकृष्णके मनको अपने 
स्वाभाविक दिव्य गुणोंसे नित्य आकर्षित रखनेवाली हैं, 
जो विशुद्ध श्रीकृष्ण-प्रेम-रत्नकी खान हैं, सती अनुसूया- 
अरुन्वती आदि जिनके पातिब्रतघर्मकी, लक्ष्मी-पावती 
आदि जिनके सोन्द्य-सौभाग्यकी इच्छा करती दै, श्रीकृष्ण 
भी जिनके सदूगुणोंकी गणना नहीँ कर सकते और स्वयं 
श्रीकृष्ण जिनके गुणोके वशार्मे हुए रते है, उन दिव्यगुणमयी 
राधाके असंख्य गुण दै । अनुभवी भक्ताने विविध प्रकारसे 
उनके कुछ गुणांके दर्शन किये दै ओर उनमेंसे कुछ मुख्य- 
मुख्य गुणोंके नाम बताये हैं | उन्डमिंसे दो स्थलोपर बताये 
हुए इक्यावन प्रधान सहज गुण ये हैं-- 

१-मधुरा, २-नित्य-नव-वयस्का, ३-चञ्चलकटाक्षविशिष्टा) 
४-उज्ज्वल-मृदुमधुरहास्यकारिणी, ५-चारुसौमाग्यरेखाढ्या 
( दाय-पेर आदि अङ्गोपर सोमाम्यसूचक रेखाओंवाली ) 
६-गन्धोन्मादितमाधवा ( अपनी अङ्गःसुगन्धसे श्रीकृष्णको 
उन्मत्त बनानेवाळी ), ७-संगीतप्रसराभिञ्चा ( संगीतविद्यामे 
निपुणा ), ८-रम्यवाक्‌ ( मधुरभाषिणी ), ९-नर्मपण्डिताः 
१०-विनीता, ११-करुणापूणा ( करुणासे पूर्ण दृदयवाली ) 
१२-विदरघा, १३-पाटवान्विता ( सभी कामम चतुरा ) 
१४-लजाशीला, १५-सुमर्यादा ( प्रेम-मर्यादाकी भढीमाति 
रक्षा करनेवाली ), १६-भैयंशालिनी, १७-गाम्भीयंशालिनी 


| 
| 
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( गम्भीरद्ददयवाली ), १८-सुबिलासा ( द्वाव-भावादिके 
द्वारा अपने मनोमार्वोको समझानेमै चतुर ), १९-महामाव- 
परमोत्कर्षतर्पिणी ( विशुद्ध त्यागमय प्रेमके उत्तरोत्तर 
उत्कर्षके लिये व्यग्र रहनेवाली ) २०-गोकुलप्रेमवसति 
(गोवंशके प्रति प्रेमकी निवासस्थली), २१-जगत्‌-श्रेणीलसद्‌- 
यशा ( सारे लोकोर्भ जिनका यश व्याप्त दै, ऐसी ), 
२२-युवर्पित-युरुस्नेदा ( गुरुजर्नोके पूर्ण स्नेदको प्राप्त )) 
२३-सखि-प्रणयितावद्ा ( सखियोंके प्रेमके वद्यीभूत ) 
२४-कृष्णप्रियावलिमुख्या ( श्रीकृष्णकी प्रियाओंमें मुख्य ) 
ओर २५-नित्याघीनमाधवा ( श्रीमाधव जिनके नित्य 
अधीन हैं ) । 

१-अखिलविकारशून्या-नित्यानन्दमयी, २-मोगत्याग- 
समपितात्मा: २-अचिन्त्यानन्तदिव्यपरमानन्दस्वरूपा) 
४-प्रीतिपराकाष्ठामद्दाभावस्वरूपा, ५-स्वसुखानुसं घानकल्पना- 


लेशझून्या, ६-पतित्रताशिरोमणि-अरुन्धती-अनुसूयादिद्वारा 
पूजनीया, ७-इयामविधुवदनचकोरीः ८-श्रीकृष्णमनो- 
मनस्विनी, ९-श्रीङृष्णप्राणप्राणा १०-आऋषिसुनिमनः- 


कर्षकचित्ताकर्षिणी, ११-्रीकृष्णहुदया) १२-्रीकृष्णजीवना) 
१३-श्रीङृष्णस्मृतिरूपा, १४-श्रीकृष्णसुखेकमना, १५-श्री- 
कृष्णानन्दप्रवर्घनी, १६-भ्रीकृष्णप्राणाधिदेवी, १७-श्री- 
बुष्णाराघ्या, १८-श्रीकृष्णाराधिका,  १९-नित्यकृष्णा- 
नुकूल्यमयी, २०-श्रीकृष्णप्रेमतरंगिणी, २१-त्रीङृष्णार्पित- 
मनोबुद्धि, २२-श्रीकृष्णसेवामयी) २३-श्रीकृष्णाश्रया, २४- श्री - 
कृष्णाश्रिता,  २५-श्रीकृष्णकीरतिष्वजञा, २६-श्रीकृष्णा- 
स्मस्ररूपा | 


इनमें श्रीराधाका एक-एक गुण उनके जीवनका 
एक-एक इतिहास है । ये गुण भक्तोंके आदर्श ज्योतिर्मय 
पथ दें, कर्मयोगियोंके त्यागकी शिक्षा देनेवाले हें और 
ज्ञानियोके तत्त्वका साक्षात्कार करानेवाले हैं । 


श्रीराधा-गोपी-अमका उच्च आदश 


श्रीराघा-गोपी-प्रेम भगवान्‌ श्रीराघा-माधवकी अत्यन्त 
निगूढ परम-पावन ळीलाका तो एक महत्त्वपूर्ण खरूप है 
ही, इसमें आध्यात्मिक साधनाका बहुत ऊंचा आदश प्राप्त 
होता है | इस भीराघा-माधव-प्रेमका मङ्गछ-स्मरण करानेवाले 
इस राघाष्टमी-महोत्सवदे अन्यान्य मङ्गलकार्योके अतिरिक्त 
विशेष आवश्यक तथा अवश्यकत्तव्य तो उस आदर्शको 
प्राप्त करके उसे यथासाध्य जीवनमें उतारना है-- 











१-जीवनका चरम और परम लक्ष्य एकमात्र भगवस्य्रेम 
या भगवानकी प्राप्ति दी हो जाय | 


२-बुद्धि केवल भगवानका ही विचार करे और 
जीवनको निरन्तर निश्चितरूपसे भगवानकी ओर ही लगाती 
रहदै | 


३-मन नित्य-निरम्तर भगवानके ही नाम-रूप-गुण- 
लीला-तत्त्व-महत्त्वके मङ्गलमय स्मरणमे ही अनवरत रूपसे 
ल्गा रहे । 

४-समस्त इन्द्रिया सदा-सवंदा केवल भगवदू-विषर्याका 
ही ग्रहण करती रह | 

५-जीवनका प्रत्येक क्षण, प्रत्येक पदार्थ, प्रत्येक 
सम्बन्ध, प्रत्येक परिस्थिति प्रत्येक विचार और प्रत्येक कार्य 


केवळ--ओर केवल भगवानसे ही सम्बन्धित हो । 


६-चित्तभूमिसे क्षणमर भी भगवान्‌ न हउें । नित्य 
नयी उमंग तथा नित्य-नवीन उत्साहके साथ भगवानका 
स्मरण-सेवन होता रहे । 


७-सारी आसक्ति, सारी ममता केवळ एकमात्र 
भगवानमें ही हो जाय और मनमें केवळ भगवत्स्मरण तथा 
भगवत्सेवाकी विश्वुद्ध कामना--छाल्‍लसा रहे ओर वह 
उत्तरोत्तर ब्रढती चली जाय । 

८-जीवन राग-द्वेष> भोग-ममता-कामना) मद-अभिमान) 
शोक-विषाद, भय-संदेह और असूया-ईष्यासे सवंथा रहित 
हो जाय | 

९-प्रत्येक परिस्थितिमें भगवानके कृपा तथा प्रीतिसे 
पूर्ण मङ्गल विधानके दशनसे अनुकूलता तथा आनन्दका 
अनुभव हो | 

१०-जीवन सदा विनय-विनम्र, संयम-नियमपूर्ण, 
सदाचारपूर्ण, सहज त्यागरूप तथा सदा-सवंत्र भगवदीय 
शान्ति तथा सुखका अनुमव करनेवाला हो । 

११-सदा-सर्वत्र श्रीराधा-माधवके नित्य-नूतन परमानन्द- 
मङ्गलमय) पवित्र सोन्दर्य-माधुयमय खरूपके तथा उनके 
प्रेमके दर्शन होते रहै और पछ-पलमें चित्तके दिव्य 
भागवतानन्द-सागरमें अनन्त विविध-विनित्र आनन्द-रस-तरंगें 
उछलती रहें | 

साधनामय जीवनके आद्‌्शंकी ये कुछ बातें जीबनसें 
अवश्य आ जायें, इसका पूर्ण प्रयत्न किया जाय और 








१९४० 


कल्याण 


[ मागे ४ 


rere ल्श 


भ्रीराधा-माधवके चरणमै इसके लिये कातर प्रार्थना करते 
रहें । तभी इस मङ्गल-मह्दोत्सवकी सार्थकताऔर सफलता है । 
श्रीराध-माधव-जुगरू ५ कोडे कृपा मदान) 
जा सों में करतो रहूँ प्रेम-सुधा-रस-पान ॥ 
दुन्दनि में समता रहै, सकळ विषमता खोय । 
पद-कमळूनि में ही सदा ममता सगरी होय ॥ 
मन सुभिरन करतो रहै मधुर मनोहर नित्य । 
नाम-रूप-गुन कौ; सकळ तजि के मोग अनित्य ॥ 
जय श्रीराधा जमति जयः जय माघव घनस्याम । 
जयति समरपनमय बिमल प्रेम नित्य सुखचाम ॥ 
बोलो श्रीश्रीराधारानी और उनके परमाराध्य भगवान्‌ 
भ्रीकृष्णकी जय-जय ! 
प्रवचन, < 
[ रात्रिम ] 
चन्दे वृन्दावनानन्दा राधिकां परमेश्वरीम्‌ । 
गोपिका परमां श्रेष्ठा हादिनीं शक्तिङपिणीस्‌ ॥ 
हरिपदनखकोटीएएपर्यन्तसीमा- 
तटमपि कलयन्ती प्राणकोटेरभीष्टस्‌ । 
प्रयुदितमदिराक्षीडृन्द्वे दग्धिदी क्षा- 
गुरुसतिगुरुकीति राधिकामसंयामि ॥ 
अतिचटुलतरं तं काननान्तिलन्तं 
च्रजनृपतिकुमार वीक्ष्य शङ्काकुलाक्षी । 
मधुरखदुचचोभिः संस्तुता नेत्रभञ्गया 
स्नपयति निजदास्ये राधिका मां कदा चु ॥ 
श्रीराधा-प्राकस्य-मददोत्सवके सुअवसरपर आज श्रीराधा- 
रानी तथा उनके अभिन्नखरूप भगवान्‌ श्रीकृष्णके स्वरूप, 
तत्त्व, महत्त्व, प्रेम तथा प्रेमके खरूपका स्मरण करके 
उनसे विनीत प्रार्थना करना हे कि वे इमारे हृदयोंमें विशुद्ध 
प्रेमकी पिपासाका उद्य करें और अनुग्रहपूर्वक प्रेमदान 
करके कृतार्थ करें | अब पहळे मूल परिपूर्णतम परात्पर तत्वका 
स्मरण किया जा रहा है। 


(२) 
परिपूर्णतम 'रस'त्रह्मस्वरूप 
खष्टिके पूर्वे सर्वकारण-कारण परात्पर तत्त्व 'भाव!- 


 परिरम्मित रसः£ल्पर्मे विद्यमान था| उसी ।माव'-'रस!- 
झप मूळ तत्त्वते आनन्दघारा निकलकर विश्वमै विविध 


आनन्द-वैचित्र्यके रूपमै विकसित हुई । यह परात्पर तत्त्व 
ही समस्त भावों तथा रसोंका मूल है । यही एक महाभाव- 
परिरम्भित “रसराज? श्रीराधा-मुख्या अनन्त गोपाङ्गनाओसे 
परिवेष्टित अनन्त परमानन्द-स्वरूप श्रीकृष्ण परिपूर्ण परात्पर 
तत्व हैं । भसर्वरसः'के नामसे इन अखिछरसामृतमूति 
रसराज-स्वरूपका डी निर्देश होता है । स्मरण रखना चाहिये 
कि ध्भावःके विना “रस? नहीं है; 'रसःके बिना “भाव? नहीं है 
और “रस? तथा 'माव? के विना “आनन्द! नहीं है । 
महामावरूपी श्रीराधा अमू्तेरूपमें नित्य रसराज श्रीकृष्णसे 
परिरम्भित हैं | शक्ति नित्य-निरन्तर झक्तिमानमे निहित 
है और वही महाभाव श्रीराघाके मूतरूपमें 'मादन- 
महाभाव’रूप परिपूर्ण प्रेमका स्वरूप धारण किये अपनी 
कायब्यूइरूपा सेवोपकरणस्थानीया ्रजसुन्द्रियोके साथ प्रेष्ठतम 
श्रीकृष्णकी केबल भ्रीकृष्णसुखतात्पयंमयी साक्षात्‌ रोवारूप 
बना हुआ नित्य-निरन्तर सेवामै संलग्न है । प्रियतमे 
सुखेच्छानुसार वियोग-संयोग-दोनॉमे सुखमय सेवा- 
संयोगका अनुभव करती हुई भीराधा सेवामय बनी रहती दै । 
इन परात्पर तत्त्व भगवानको भ्रुतियोने 'अन्न', 'प्राण!, 
मनः) (विज्वान' ( तैत्तिरीय उ० ३। २-५ ) आदि नाम 


. देकर अन्तर्मे “विज्ञानः नामरो व्यक्त किया ( तेत्तिरीय उ० 


३।५) | इसमें भी जब कमी प्रतीत हुई, तत्र आनन्द! 
मामसे निर्देश किया | 
आनन्दो प्रद्येति ब्यजानात्‌ । आनन्दाद्धयेच खल्विमानि 
भूतानि जायन्ते । आनन्देन जातानि जीवन्ति, आनन्द 
प्रयन्त्यभिसंविदवान्तीति । है 
(तत्तिरीय उ० ३ । ६ ) 
(आनन्द ही ब्रह्म दै? इस प्रकार जाना । आनन्द्स्वरूपसे 
ही ये सब भूतप्राणी उत्पन्न होते है, उत्पन्न होकर आनन्दके 
द्वारा ही जीवन घारण करते हैँ ओर .अन्तमें उस आनन्दे 
प्रविष्ट हो जाते हैं ।! 
आनन्दं ब्रद्मणो विद्वान्‌ न बिभेति कुतश्चन । 
( तेत्तिरीय उ० २। ९ ) 
'आनम्दो ब्रह्मेति ब्यजानात्‌? ( त० उ० ३। ६ ) 
'चिज्ञानमानन्द्‌ ग्रदा'  ( दृइ० ३० ३ | ९ । २८ ) 
इस प्रकार जगह-जगह भरतिर्यामे त्रश्मको “आनन्द! 


रूप बतलाया है और कहा दै कि 'त्रदाके आनन्दखरूपको 
जाननेपर कभी भी भयग्रल नहीं होना पड़ता ।' पर श्रुतिने 
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इससे भी विशेष एक रहस्यका तत्व और बतलाया है । 
कहा दै-- 

“यदेतत्‌ सुकृतम। रसो वे सः । रसं होवायं 
लञध्वाऽऽनन्दी भवति ।? ( तैत्तिरीय उ० २। ७) 

“वे जो खयंकता ( ध्खयंरूप” तत्त्व या (स्वयं 
भगवान्‌? ) हैं, ये पूर्ण रसस्वरूप हैं | इन रसस्वरूप ब्रह्मको 
प्रात करनेपर जीव आनन्दमय हो जाता है |? 

जगतूका कारण आनन्द जिससे विकीर्ण होता दै, उस 
आनन्द ब्रह्म’का कारणस्वरूप होनेसे श्रुतिने «रस-ब्रह्म'को 
ही परिपूर्ण परात्परस्वरूप बतलाया है | 'सुकृतः शब्दसे 
“स्वयंकर्ताः ओर “रसो वे सः? मन्त्रके “सः? पदके द्वारा 
(पुरुषखरूप” सूचित होता दै । अतएव वह «रसब्रहम? ही 
“लीलापुरुषोत्तम? ओर (रसिक परब्रह्म? है, ऐसा सिद्ध होता 
है । “रसिक? ब्रह्म स्वयं अनन्त आनन्द्राशि दै, इसलिये 
उसमें दूसरोमे (आनन्द और (रस? वितरण करनेकी शक्ति 
विद्यमान है | 

जेसे सविशेष मूर्त पुष्पसे निर्विशेष अमूर्त सुगन्ध 
सर्वत्र फेलती दै, वेसे ही “सविशेष रसतत्त्व'से “निर्विशेष 
आनन्दःका विकास होता है । अतएव पुष्पमें ही जेसे 
सुगन्ध प्रतिष्ठित है, वेसे ही रसमें ही आनन्दकी प्रतिष्ठा है । 
गीतामें भगवानने कहा है--थ्वझ्मणो हि प्रतिष्ठाइम |? (मैं 
भीकृष्ण ब्रह्मकी प्रतिष्ठा ( आश्रय ) हूँ |? अभिप्राय यह 
कि सविशेष रसब्रझमै ही निर्विशेष आनन्दत्रह्म प्रतिष्ठित 
है | अतएव यह मानना चाहिये कि “आनन्दखरूपता' ही 
परात्पर तत्वकी शेष सीमा या परिपूर्ण स्वरूप नहीं है, ८रस- 
खरूपता ही उसका परिपूर्ण स्वरूप है | 


रसानन्द्खरूप श्रीकृष्णकी रसाखादन-सयुत्सुकता 


ये परिपूर्ण परात्पर दिव्य रसानन्द्खरूप ब्रह्म श्रीकृष्ण) 
सेवानन्द्का बहिष्कार करके केवळ विशुद्ध सेवा करनेवाली 
राघामुख्या गोपसुन्द्रियाकी पवित्र सेवाका (आनन्द”- 
रसास्वाद्न करनेके लिये सदा समुत्सुक रहते हैं | 


आनन्दके स्वरूपम तारतम्य 


आनन्द्के खरूपमे बड़ा तारतम्य दै । भ्रुतिमै “छौकिक 
आनन्द? ओर '्रह्मानन्द्‌ःके भेद बतलाये गये हैं | तैत्तिरीय 
उपनिषदू्म कहा गया है--£ध्युवावस्था? हो, भेष्ठ आचरण 
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हो; वेद्शिक्षा, शासनकुशलता, सफल कर्मण्यता, रोगरद्दित 
सम्पूर्ण अङ्ग तथा इन्द्रियते युक्त बलवान्‌ सुदृढ़ शरीर और 
घन-सम्पत्तिसे पूर्ण एथ्वीपर अधिकार--यों जिसमें मनुष्य- 
छोकके सब प्रकारके श्रेष्ठ भोगानन्द प्राप्त हों) वह 
'मानुषानन्दः हे | जो मनुष्ययोनिमें उत्तम कर्म करके 
“गन्धव? योनिको प्राप्त होते हैं; उनको «मनुष्य-गन्धर्वः 
कहते है | इन 'मनुष्य-गन्धर्वोःका आनन्द “मानुषानन्दःसे 
सौगुना है । अर्थात्‌ उपर्युक्त मानुषानन्द-जैंसे सौ आनन्दोको 
एकत्र करनेपर आनन्दकी जो एक राशि होती है, उतना 
आनन्द इन 'मनुष्य-गन्धर्वोगका. है । मनुष्य-गन्धवोंके 
आनन्दका सौगुना “देव-गन्धवों?का ( देवजातीय जन्मजात 
गन्धर्वोका ) है । इस आनन्दका सोगुना आनन्द चिरस्थायी 
“पितृलोक?को प्राप्त पपितरों?का है। उसका लौगुना आनन्द 
(आजानज देवों?का ( जो स्मृति-शाज्ओोक्त कर्मोके फलस्वरूप 
इस देवळोकको प्राप्त होते हँ, उनका ) हैं | उसका सौगुना 
आनन्द “कम-देवताओं?का/--जो वेदोक्त कर्मोके फळरूपमें 
इस देवलोकको प्राप्त हैं।--है । इसका सोगुना आनन्द वसु, 
आदित्य आदि (नित्य देवताओं?का है। इन देवताओंके 
आनन्दका सोगुना आनन्द 'इन्द्रःका है। 'अकासहत'- इन 
समस्त छोकॉों--भोगोंकी कामनासे रहित भ्रोत्रियकों यह 
आनन्द स्तः ही प्राप्त दै । इन्द्रके आनन्दका सोगुना आनन्द 
धवृहस्पतिःका है । बृहस्पतिके आनन्दका सौगुना आनन्द 
८प्रजापतिःका है। ऐसे जो प्रजापतिके एक सौ आनन्द हैं 
वह “त्रह्माशका एक आनन्द है और यह आनन्द व्रहालोकतकके 
भोगोंमें कामनारहित ओत्रियको सहज ही प्रास दै ।?? 


रसानन्दकी उत्कषंता 


इस प्रकार उत्तरोत्तर आनन्दकी अधिकताका वर्णन 
करते हुए यह दिखाया गया है कि ये जितने भी 
आनन्द हैं? ५्ब्रह्मानन्दःकी तुलनामें अति तुच्छ हैं । 
इसीलिये इसके बाद ही श्रुति कहती है कि मन-वाणी 
उस परमानन्दखरूपको न पाकर लौट आते हैं 
वेद्लक्षण-वाक्यकी निवृत्ति हो जाती है | वेद भी इस 
(न्रह्मानन्द?के परिमाणका निर्धारण नहीं कर सकता | इस 
प्रकारका अवाङ्मनसगोचर आनन्द ही भ्रह्मानन्द? है। इस 
ब्रह्मानन्द्से भी अत्यन्त उत्क्षसे युक्त 'रसानन्द?---भच्त्यानन्द 
कहा गया है | 
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सेवानन्द सबसे बढ़कर 
बरह्मानन्दो भवेदेष चेत्‌ पराङंगुणीकृतः । 
नति भक्तिसुखाम्भोधेः  परसाणुतुळामपि ॥ 
( भक्तिरसामृतसिन्धु ११ । १९-२० ) 
एकके ऊपर १७ सुन्ना लगानेपर जो संख्या होती है, 
उसका नाम है “पराद? | व्रझानन्दको परारद्धकी संख्यासे गुणा 
करनेपर जिस आनन्दकी उपलब्धि होती हेश वह आनन्द 
भी भक्ति-सुख-सागरकी तुलनामें एक परमाणुके समान भी 
नहीं दै । अर्थात्‌ उस आनन्द्से भी भक्ति-सुख अनन्तगुना 
अधिक है ।?? श्रीमद्भागवतम आया हे-- 


तुळयाम लळवेनापि न स्वर्ग नापुनभंवम्‌। 
अगचत्सङ्गिसङ्गस्य मत्यांनां किसुताशिषः ॥ 


श्रीमदूभागवतमे ऐसे कई प्रसङ्ग मिलते हैं, जिनमें 
ब्रझानन्द, केवस्यःमोक्ष आदिकी अपेक्षा भक्ति, प्रेम, 
छीला-कथा, भगवत््रेमियोके सङ्ग तथा भगवत्सेवा आदिको 
बहुत ऊँचा बताया गया दै । 
श्रीयादवेन्द्रपुरी महाराज कहते है 
लन्दनन्दुनकेशोरकीकास्तमद्दाम्बुघौ । 
निमर्नानां किमस्माक निर्वाणलवणास्भसा ॥ 
(श्रीनन्दनन्दनकी किशोरावस्थामें की हुई सुन्दर लीलारूप 
महान्‌ अमृत-समुद्रमै निमग्न इमलोगोंको निर्वाण-मुक्तिरूप 
खारे समुद्रकी क्या आवस्यकता हैं ? 
इसीसे भगवत्सेवापरायण जन दिये जानेपर भी सेवाको 
छोड़कर पाँच प्रकारकी युक्तियोंको भी स्वीकार नहीं करते | 
भगवानले कहा है-- 
साळोक्यसाष्टिसामीप्यसारूप्यंकत्वमप्युत । 
दीयमानं न गृहणन्ति चिना मत्सेवन जनाः ॥ 
( श्रीमद्‌भागवत ३ । २९ । १३ ) 


“ऐसे सेवात्रती मेरे जन मेरी सेवाको छोड़कर, दिये 
जानेपर भी मेरे धाममें नित्य-निवास, मेरे समान ऐश्वर्य-प्रात्ति? 
मेरी नित्य-समीपता) मेरेःजेसा रूप और मेरे अंदर समा 
जाना- त्रझरूप हो जाना--इन पाँच प्रकारके मोक्षको 
स्वीकार नहीं करते |? क्योंकि यह भगवत्‌-सेवानन्द बह्मानन्दसे 
कहीं भेष्ठ है | ब्रह्मानन्द नित्य एकरस है, उसमें विलास या 
नित्य-नूतनता नहीं है। फिर वह अनुभवमें भी नहीं 


कल्याण 
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आता; क्योंकि उसका अनुभव करनेवाला कोई रहता नहीं | 
पर भगवत्सेवानन्द-सागरमें निरन्तर अनन्त विचित्र विलास-तरगे 
उठती हैं । 


विशुद्ध सेवाके लिये 'सेवानन्द'का भी त्याग 

इतनेपर भी जो वास्तविक प्रेमी महानुभाव है, वे इस 
सेवानन्दकी भी इच्छा नहीं करते । वे चाहते दै-*विशुद्ध 
अहैतुकी सेवा? | सेवा करते हँ--सेवाके लिये ही । सेवामें 
यदि कहीं अपने आनन्दका अनुसंधान या आनन्द-प्रातिकी 


वासना रहती दै,- उसका किंचित्‌ भी आवेश-लेश रहता ` 


है, तो उसे प्रेमराज्यमें कलङ्क ओर प्रेम-सेवाका विन्न माना 
जाता है और वे इस प्रकारके आनन्दको अपना घोर विरोधी 
मानकर उसका तिरस्कार करते हैं | 


एक बार प्रियतम श्रीकृष्ण एक दिन खेळते-खेळते बहुत 
थक गये थे, इसीसे वे निकुञ्जमँ ठीक समयपर नहीं पहुँच 
पाये | भीराधारानी उनकी प्रतीक्षा कर रही थीं। वे जब 
पधारे तो उन्हें अत्यन्त शान्त-क्लान्त और उनके विशाळ 
भाळ्पर श्रम-बिन्दु-कण देखकर राधाजीको बड़ी मनोव्यथा 
हुई | वे आदरपूर्वक उन्हें सुकोमल सुरभित सुमन-शस्यापर 
शयन कराकर पंखा झळने लगीं ओर जब स्वेद-बिन्दु नहीं 
रहे; तव राधाजीको अपार आनन्द मिला । फिर वे धीरे-धीरे 
उनके पेर दबाने लगी | श्यामसुन्दरकी रान्ति दूर हो गयी; 
उनके मोहन मुखपर मधुर मृदुहास्यका समुदय हो गया | 
राधारानीने चाहा--*अव इन्हें कुछ देरतक नींद आ जाय 
तो इनमें और भी स्फूर्ति आ सकती है ।? क्‍्यामसुन्दरके 
नेत्र निमीलित हो गये | राधा धीरे-धीरे उनके पेर दवा रही 
थीं | अपने परमाराध्य) प्राणप्राण प्रियतम माधवको इस 
प्रकार परम आनन्दसे सोते इए देखकर राधारानीके आनन्दका 
पार न रहा । उनके शरीरमै आनन्दजनित लक्षण उत्पन्न 
होने छगे । क्षणभरके लिये 'स्तम्भ? दशा हो गयी और पैर 
दवाना रुक गया । दूसरे ही क्षण पवित्र अनन्य 'सेवात्रत'ने 
प्रकट होकर उन्हें मानो कहा--'राधा ! तुम सेवानन्द्मे 
निम्न होकर सेवा-परित्यागका पातक कर रही हो |? बस; दे 
तुरंत सावधान हो गर्यो और अपने सेवानन्दको धिक्कार देकर 
उसका तिरस्कार करती हुई बोली--।सचमुच? आज मैंने यह 


बड़ा पाप- अत्यन्त अपराध किया, जो अपने सुखको चाह 
रखकर, सेवा-सुखकी परवा न कर आनन्दमें डूब गयी; _ 
सेवाके विघ्न सेवानन्द्की साथ रखकर सेवा छोड़ बेठी | हाय ! 
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मेरे-जेसी जगतूर्मे दूसरी कोन ऐसी स्वार्थसनी नारी होगी, जो 
अनन्य-सेवा-प्रतकी रक्षा करते हुए प्रियतम-सेवा न कर सकी-- 
नव निकुब्जमें कृष्ण प्रेष्ठठम थके शरीर पघारे आज । 
श्रान्त कलेवर था, सुभाकपर श्रम-कण-बिन्दु रहे थे भ्राज ॥ 
राधा भ्रमित देख प्रियतमको हुई दुखी, कर मघु मनुहार ६ 
सुरा दिया कोमळ कुसुमोंकी शब्यापर प्रियको) दे प्यार ॥ 
करने कगी तुरत, सुरमित पंखेसे, उनको मधुर बयार । 
श्रम कम हुआ, स्वेद-कण सुखे, राघाको सुख हुआ अपार ॥ 
करने कगी पाद-संवाहन सूदु कर-कमर्कोसे अति स्नेह । 
आन्ति सिटी, मोहन-भुखपर बरसा म्रुदु-मघुर हास्यका मेह ॥ 
राधाने चाहा--'प्रियतम अब कर हें निद्राको स्वीकार । 
सो जायें कुछ कारु बढे जिससे श्रीरमें स्फूर्ति-सेमार* ॥ 
नेत्र निमीक्तित हुए श्यामके, सोये सुखकी नींद मुकुन्द । ` 
यायित प्रियको देख परम सुख; बढ़ा अमित राघा-आनन्द ॥ 
होने कगे उदय तनमें आनन्द-चिह्व फिर विविध प्रकार \ 
हुआ उदय जब स्तम्भ), पाद-संवाहन छूटा तब पक्षण” बार ॥ 
प्रकट हुआ 'सेबान्रत', तत्क्षण बोला श्रीराचासे आप । 
“सेवानन्द-विमोर । किया केसे सेवा तजनेका पाप १? ॥ 
चौकी, सजग हो गयी राधा मनसे निकली करुण पुकार । 
बना विन्न “सेवा'का “सेवानन्द' आन) देकर चिक्कार ॥ 
तिरस्कार कर उसका बोकी--५«मैं मन स्ख निज सुखकी चाह । 
आनेद-मग्न हुई, सेवाकी मेने की न तनिक परवाह ॥ 
सचमुच मेने किया आज यह घोर पाप, अतिशय अपराध । 
सेवा त्याग रखी मन मेने “सेवानन्द'--विज्ञकी साच ॥ 
कोन स्वार्थे सनी जगत्में मेरे-जैसी होगी अन्य | 
जो न कर सकी प्रियतम-सेवा रख “सेवज्रत'-भाव अनन्यः? ॥ 
बिशुद्ध संवारसास्वादनके लिये भगवानके ज्ञान- 
ऐश्वयंपर चिच्छक्तिके द्वारा आवरण 
इस क्षेत्रमें केवल “कृष्णसुख-तात्पयंमयी? विशुद्ध सेवाके 
लिये प्रेममूतिं गोपाङ्गनाएँ लोकधर्म, वेदघर्म, लजा) पेय; 
देइसुख, आत्मसुख) मुक्तिसुख--सवका सहज त्याग करके 
अत्यन्त ग्रीतिके साथ सेवावेशमें तन्मय हुई सेवा-संलग्न 
रहती हैं । इन समस्त गोपाङ्गनाओंमें भ्रीराघारानी ही 
सर्वशिरोमणि हैं | श्रीराधाने ही अपनी महान्‌ कृष्णसेवाकी 
अतुसि तथा अधीरतामें अपने कायव्युहरूपमे अनन्त कोटि 


गोपियोंका रूप घारण किया है । भीराधाते ही सब 
गोपियोंका विस्तार है | 


श्रीराधा-माधवका मधुर रूप-गुण-तत्त्व 
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ये कोटि-कोटि-कंदप-कमनीय-सौन्द् भगवानकी 
खरूपाशक्तियाँ अपने कोटि-कोटि आत्माओँसे भी अधिक प्रिय 
मानकर श्रीकृष्णी सेवा-उपासना करती रहती हैं और 
सर्वलोकमहेश्वर अनन्तेश्वर्यस्वरूप; माधुय॑-सौन्दर्य-सुघा-रस-समुद्र: 
अनन्त परमानन्दोदधि, नित्य-सत्य चित्खरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
अपने स्वरूपानन्दसे भी बढ़कर इस दुर्भ प्रेमरसानन्दमय 
विशुद्ध सेवा-रसका आस्वादन करनेके लिये सतृष्ण बने हुए 
अपनी ही पवित्र इच्छासे, अपनी ही स्वरूपभूता चिच्छक्तिके 
द्वारा अपने समस्त ज्ञान-ऐश्वयंको आवृत कर और समस्त 
हानि-ग्लानिको भूलकर श्रीराधारानी तथा उन रसमहाविटपकी 
शाखास्वरूपा श्रीयोगाङ्गनाओके प्रेमानुरूप नित्व-नव असमोध्व 
सोन्दर्य-माधुर्य-लीला-विलासका उदय करके उनके द्वारा प्रा 
परम विशुद्ध “सेवानन्दःका सदा-सवंदा अतृस ह्ृदयसे 
आस्वादन करते रहते हैं | 


न हानि न ग्लानि न निजगृहकृत्यं व्यसनितां 

न घोरं नोद्घूणा न किल कदनं वेत्ति किमपि । 
स्वाङ्गीकृतसुहृद्नङ्गा भिरसिते 

हरिवुन्दारण्ये परमनिदासुच्येविहृरति ॥ 


(अनङ्ग-प्रेमको जिन्होंने अपना बन्धु मान लिया हैः 
उन न्रज-सुन्दरियासे घिरे हुए सर्वदोष-प्रपञ्च-माया-इरणकारी 
स्वयं भगवान्‌ हरि दृन्दावनके निभ्वतनिकुझ्ञोमें नित्य विहार 
करते हैँ । वे इस विद्दारमें इतने मुग्ध रहते हैं कि 
अपनी हानि; .ग्लानि) गहकृत्य, दुःख) भय) सम्भ्रम और 
लोकनिन्दा--किसीको भी नहीं जानते |? . 


इसमें ऐश्वयका कहीं रंचमात्र भी प्रकाश नहीं है । 
केवळ ओर केवल विशुद्ध अनिर्वचनीय दिव्य माधुय ही 
सर्वत्र मूर्तिमान्‌ है | इस माघुर्यमें श्रीकृष्ण सर्वथा ऐश्वर्य- 
ज्ञानविस्मृत हैं | 


क्या भगवानके ज्ञान ऐश्वयंका आइत होना सम्भव 
है १ ओर हे तो क्या वह दोष नहीं है ? 


यहाँ यह प्रश्न होता है कि (नित्य परिपूर्णतम ज्ञानखरूप : 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णके अपने खरूपभूत ऐश्वयं तया स्वरूपभूत 
ईश्वरता-ज्ञानको भी क्या कोई आवृत कर सकता है ! 
कर सकता है तो वह कौन है ! तथा जिनका ऐरर्य-श्ञान 
आच्छन्न किया जा सकता हैःवे क्या पूर्णशन-ऐश्व्य-शक्तिरूप 
भगवान्‌ हैं !7-इसका उत्तर यह है-- 








चराङ्गीभिः 
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“ध्य सर्वथा निर्विवाद सत्य है कि भगवानके परम 
ज्ञानरूप ऐश्वयेको--उनकी भगवत्ताको कोई भी आइत 
नहीं कर सकता; परंतु मायादृत्ति अविद्या जेसे जीवको संसार- 
बन्धनमै फसाकर दुःखका अनुभव करानेके लिये उसके 
ज्ञानको आवृत करती है और जेसे गुणातीता श्रीव्रजेश्वरी 
यशोदा आदि महाभाग त्रजपरिकरौं या भ्रीकृष्णके परिवारके 
लोगोंको महान्‌ मधुरतम श्रीकृष्णलीछा-सुखका अनुभव 
करानेके लिये चित्‌-शक्तिकी इत्ति योगमाया उनके ज्ञानको 
आत्त कर रखती है, ठीक वेसे ही, स्वयं श्रीकृष्णको 
उनके 'स्वरूपानन्द'से भी बहुत बढ़े हुए ५“आनन्दातिशयश्का 
अनुभव करानेके लिये उन्हींकी खरूपभूत इच्छासे, 
उन्हींकी अपनी चिच्छक्तिकी सारबत्ति ५प्रेम” ही उनके 
ऐेश्वय-ज्ञानको आइत कर रखता है । यहद प्रेम भगवान्‌ 
श्रीकष्णका अपना ही स्वरूप है या उनकी अपनी ही लीलामयी 
खरूपाशक्ति हैं; अतएव उसके द्वारा होनेवाली आदृति 
न तो दोषरूप होती ओर न इससे उनकी भगवत्तामें 
ही कोई वाघा आ सकती है । यह उनकी लीला हे; 
जो उन लीलापुरुषोत्तमसे सदा सर्वथा अभिन्न दै ।!? 


माधुयेलीलाके समय भी ऐश्वयंकी विद्यमानता 


यह भी सवथा सत्य है कि श्रीकृष्ण केवल (षडेडवर्यपूर्ण 
भगवान्‌ ही नहीं वे अनन्त-अनन्त ऐश्वयस्वरूप हैं । 
उनका दिव्य ऐश्वर्य खल्पमूत होनेसे कमी इट या मिट 
नहीं सकता । इसी प्रकार उनका दिव्य माधुय भी 
अनन्त तथा स्वरूपभूत है । वह भी सदा उनके खरूपगत 
रहता है । परंतु कहीं केवल ऐश्वर्यकी लीला होती 
है, कहीं ऐश्वर्यके साथ किंचित्‌ माधुयं रहता दै, कहीं 
माघुयंकी प्रधानता होती है और कहीं केवल माधुर्य ही 
रहता है । इन्दावनकी मधुर-लीलामें वृन्दावनके विविध- 
भावसम्मन्न प्रेमीजनांको विविधरूपोंमें केवल माघुयंका ही 
अनुभव होता है। 
वहाँ भी ऐख्वर्य है, समय-समयपर उसका प्राकट्य भी 
होता है; पर वहांके प्रेमियांको उसका पता ही नहीं लगता | 
छः दिनके श्रीकृष्णने शिश्षघातिनी अपार बलवती पूतना 
राक्षसीके प्राणोंको मातृस्तन चूसनेके रूपमें चूस छिया 
किसी सुदर्शन चक्रका स्मरण नहीं किया | पर वात्सल्य- 
प्रेमरसमयी यशोदा सेयाके मनको इतना प्रत्यक्ष ऐश्वर्य 
स्पर्श भी नहीं कर सका । उन्होंने समझा--'भगवान्‌ 
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नारायणने मेरे छालाको बचाया है ।? ओर वे खखिवाचन 
कराने तथा गोकी पूँछ लालापर फिराने लगी |? शिझुत्वकी 
मुग्घतामें लाला भी सरळ कोमल इष्टिसे माताके मुहकी 
ओर ऐसे ताकते रहे, मानो कुछ हुआ ही नहीं । इसी 
प्रकार शकरभज्नन, अघासुर-उद्धार, ब्राको अनन्तरूपमें 
भगवददर्शन, गोवर्धन धारण) कालियमदंन, विश्याल-ब्रक्षोत्पाटन; 
कुबेरपु्रोपर अनुग्रह आदि प्रत्यक्ष ऐश्वय-प्रकाशकी 
लीलाओंमें मी, कहीं भी उन्हें ऐश्वयं नहीं दिखायी दिया । 
वहकि महामहिम माधुर्यने बून्दावनवासियोके एकच्छत्र 
माधुय-राज्यमें ऐश्वर्यको आने ही नहीँ दिया | वह दूरसे ही 
झाकता रह गया | 

यह बतलाया जा चुका है कि भगवानका ऐश्वयं सदा 
ही विद्यमान रहता है । वास्तवमें ऐश्वयंरहित केवल 'सुग्धता? 
तो भगवानका माधुर्यं दै ही नहीं | ऐसी सुग्धता या 
मोह तो संसारके विषयासक्त छोगों ओर बच्चेमि भी रहता 
दे | उसका क्या महत्त्व दै ! इस माघुर्यमै तो श्रीकृष्णकी 
सर्वज्ञता, विसुता, सर्वशक्तिमत्ता, ज्ञानखरूपता, आनन्दमयता 
आदि सभी ऐश्वयं-गुण माधुर्यकी मुग्धताके पीछे समी 
समय छिपे रहते हैं और समय-समयपर अपना छीलाकार्य 
करते हैं | इसीसे इस /भगवत्खरूप माघुयंश्का प्रकाश 
होता है । 

बृन्दावनमें भी ऐश्वयंकी ळीलमें मेद होता हे । 
बृन्दावनवासियोपर किसी प्रकारका प्रभाव न पड्नेपर भी 
कहीं ऐइवर्यका विशेष प्रकाश होता देश कहीं कम प्रकाश 
होता हँ, कहाँ बिल्कुल ही नहीं हो पाता | यहातक कि 
श्रीगोपाङ्गनाओंके सामने एक वार चतुर्भुज रूपका प्राकट्य 
हुआ था, पर श्रीराधारानीके सामने आते ही वह छस 
हो गया । उनके निकट ऐश्वर्य प्रकट रह ही नहीं पाया | 
इसका कारण यही है कि समीके भावोमेंश अधिकारमें, 
स्थितिर्म न्यूनाधिकता है ओर उसीके अनुसार उन्हें 
भगवस्रेम-रसका अनुभव होता है । भक्तोंके प्रेमकी 
तरतमताके कारण ही माधुयंके विकासमें तारतम्य रहता | 
हे । सभीका प्रेम मगवानमें एक-सा नहीं होता | यहातक 
कि गोपाञ्गनाओमे भी सबकी प्रीति समान नहीं मानी 
जाती । 

अवश्य ही वृन्दावनकी रागास्मिका भक्तिमें माघुयंका ही 
साम्राज्य है; 'ग्रियतममें गाढ़ तृष्णा, “परम आविष्टता? ओर 
“प्रियतम श्रीकृष्णको सुखतात्पर्यमयी विशुद्ध सेवाः ही इस 
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भक्तिके प्राण या आत्मा दै । इसीसे इस भक्तिके धनी 
ब्रजवासियोंके तन-मन-धन-योवन-धर्म-शान--सभी श्रीकृष्णके 
प्रति सहज समर्पित हैं | उनका राग-विराग श्रीकृष्णके लिये 
ही है। इस भक्तिके चार स्तर हैं---दास्य'/ “उख्यः; 
धवात्सल्यः ओर ५्मधुरः | 'शान्तःरस तो इन चारोंकी 
भित्तिभूमि दे, जिसमें मन-इन्द्रिय संयमपूर्ण होकर दास्यभक्तिकी 
योग्यता प्राप्त होती है । इनमें सर्वापेक्षा श्रेष्ठ, सर्वेशिरोमणि 
भक्ति है मधुर और उस मधुर भक्तिका भी खसुख-वासनासे 
सर्वथा शून्य पूर्ण विकास केवल ब्रजसुन्द्रियोंमें है । 
भगवान्‌ प्रेमसेवाके ऋणी 
इस प्रेमसेवाका बदला चुकानेमें अपनेको सर्वथा 


असमर्थ समझकर चिरऋणी मानते हुए श्रीकृष्ण अपनी 
परम प्रेयसी श्रीगोपाङ्गनाओंसे कहते ईँ- 


ल पारयेऽहं निरवचसंयुजां 
स्वसाघुक्कत्ये विजुधायुवापि चः। 
या साभजनू  दुजरगेहश्यकखला: 


संबुइच्य तदू चः प्रतियातु साधुना ॥ 
( श्रीमद्भागवत १० । ३२ । २२ ) 
__ 'गोपाङ्गनाओ ! तुमने मेरे लिये घर-णहस्थीकी उन 
बेड़ियांको तोड़ दिया, जिन्हें बड़े-बड़े योगी-यति भी नहीं 
तोड़ पाते । मुझसे तुम्हारा यह मिलन, यह आत्मिक संयोग 
सर्वथा निर्मळ और सर्वथा निर्दोष है । यदि में अमर 


शरीरसे-अमरजीवनसे अनन्तकालतक तुम्हारे प्रेम, सेवा ओर 


स्यागका बदला चुकाना चाहूँ तो भी नहीं चुका सकता | 
में जन्म-जन्मके लिये तुम्हारा ऋणी हुँ । तुम अपने सोम्य 
स्वभावसे) प्रेमसे मुझे उन्नण कर सकती हो; परतु में 
तो तुम्हारा ऋणी ही हुँ ।! 


प्रेमराज्यमें मधुरूपमें भगवानकी प्रापि 


इस दिव्य प्रेमके विशाल राज्यमें ही परम मधुर 
भगवानका नित्य संयोग प्राप्त होता है । नित्य-मधुरातिमधुर 
भगवानके पावन-मधुर चरण-युगलोंकी प्राप्ति इस प्रेमसे 
ही होती दे; क्‍योंकि यहां भगवान्‌ सइज ही अपनी 
भगवत्ताकों भूलकर प्रेमपरवश हुए रहते हैं । इसीसे 
एक भक्त कहते है-- 

गोपालाङ्गणकदंसेछु विहरन्‌ विप्राध्वरे लज्जसे 

ब्रूषे गोकुलहुंकुतेः स्तुतिशतमोनन विधत्से सताम्‌ । 


श्रीराधा-माधवका मधुर रूप-गुण-तत्त्व 
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दास्य गोछरूयुश्चलीषु कुरुषे स्वाम्यं य दाम्तात्मसु 

शातं कृप्ण तवाङ्घ्रिपछकजयुगं प्रेमेकळस्यं सुद्दुः ॥ 

“श्रीकृष्ण | तुम गोपालेकि कीचड़से भरे आँगनमै तो 
विहार करते हो; पर व्राह्मणोके यशे प्रकट होनेमें तुम्ह 
छच्जा आती है | एक वछडेकी या छोटेसे गोपशिशुकी 
हुंकार सुनकर “हाँ, आया'न्रोल उठते हो; पर 
सत्पुरुषाके सेकड़ों स्तुतियाँ करनेपर भी मौन रह जाते 
हो । गोकुलकी ग्वालिनियोंकी तो गुलामी स्वीकार करते 
हो, पर _ इन्द्रिय-संयमी पुरुषोंके द्वारा प्रार्थना करनेपर भी 
उनके स्वामी बनना तुम्हे स्वीकार नहीं है । इससे पता 
लगता है कि तुम्हारे चरण-कमल-युगलकी प्राप्ति एकमात्र 
प्रेससे ही सम्भव दै ।? 


रसन्रह्म केवल साचग्राह् 

्रुतिमें इस बातका भी संकेत मिलता दै कि निर्विशेष 
या अमूर्त आनन्दन्र्की प्रतिष्ठाखरूप वह समूतं रसत्रह्म 
केवल “भाव? नामक चिदानन्दमयी वृत्तिके द्वारा ही 
ग्राह्य होता है-- 

सावग्राद्मसनीडास्यं भावाभावकरं शिवम्‌ । 

कासरगंकरं देवं ये विदुस्ते जहुस्तनुस्‌ ॥ 

( चवेताश्वतर० ५ । १४ ) 

(केवल "भावशसे ही प्रास होने योग्य, आश्नयरहित 
( अशरीरी ), जगतूकी सृष्टि और प्रलय करनेवाले शिव-- 
कल्याणस्वरूप देव-परमेश्वरको जो साधक जान लेते हैं वे 
शरीरको सदाके लिये त्याग देते अर्थात्‌ जन्म-मृत्युके 
चक्रसे मुक्त हो जाते हैं ।! 

वह प्रात शरीरसे अतीत दिव्य सच्चिदानन्दमय विग्रह 
है। इसलिये उसे ‹आश्रयरहितः--*निराकार? कहा जाता है। 


भावकी पराकाष्ठा श्रीराधारानीमे 


(भाव? शब्दका प्रसिद्ध अर्थ है “भक्ति । वस्तुतः 
महाभावस्वरूपा श्रीराधाजी ही समस्त भक्तिखरूपोंका मूळ 
छोत हैँ | अतएव श्रीराधाके परिचियमें भक्तिकी समस्त 
अवस्थाओंका परिचय स्वतः ही प्रास हो जाता दै । जेसे 
सम्पूर्ण रसाके अधिपति श्रीकृष्णे सब रसोंका प्रकाश है, 
वैसे ही एक मूर्तिमती महाभावस्वरूपा भीराघारानीसे ही 
अव्यक्तव्यक्त, अमूते-मूर्त-- सभी भावोंकाः भक्तियोंका 
विकास-विस्तार होता है और वह तदनुरूप रसतत्त्वको 
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आह्य करवा देता हे । ह्लादिनी, प्रेम, भाव? महाभावः 
प्रीति, अनुरक्ति आदि सब एक श्रीराधारानीके ही अमूत 
भावविशेष हैं | 

भावकी पराकाष्ठा ही महाभाव है ! यह महाभाव 
रूढ ओर अधिरूढ़ मेदसे दो प्रकारका हैं । भीकृष्णमें 
बद्धमूल कान्त ( प्रेष्ठ )-माव :रूढ-महाभाव' है | ओर जिस 
अवस्थामै श्रीकृष्णके दर्शन-स्पशनादि सुखकी तुलनामें 
अनन्तकोरिब्रह्ाण्डान्तगत भूत-भविष्य-वर्तमानके समस्त सुख 
तथा ब्रह्मानन्दपरय॑न्तमें कोई लेरामात्र भी सुख नहीं रह जाता, 
और जिस अवस्थामें श्रीकृष्णफे अदर्शनादिजनित दुःखकी 
तुलनामें करोड़ों-करोड़ों सॉप-बिच्छू आदिके द्वारा डसे 
जानेका तथा नरकादिका घोर कष्ट भी लेशमात्र दुःख 
नहीं है--यह अनुभव होता हैं; उस अवस्थाको “अधिरूड़ 
महाभाव? कद्दते दै । यह अघिरूढ्‌ महाभाव मी ५मोदन? 
तथा “मादन? रूपमै दो प्रकारका है । मोदन महाभाव 
केवल श्रीराधायूथमें ही सम्भव है | इसीको विरहददामें 
“मोहन? कहा जाता है | 

इस मोदन महाभावसे भी अत्यन्त उत्कृष्ट है--हादिनी 
महाशक्तिका स्थिरांड “मादन? नामक मद्दाभांव, जो केवल 
श्रीराधारानीमें दी नित्य विराजित दै-- 


सवंभाचोदूरामोछ्ासी मादनोऽयं परात्परः । 
राजते ह्वादिनीसारो राधायामेच यः सदा ॥ 
( उज्ञ्वलनीलमणि १४। २१९ ) 


:८प्रेमकी जिस अवस्थामें सब प्रकारके भावोंका पूर्ण 
विकास होता है ओर जो खरूपाशक्ति ह्वादिनीका सर्वोत्तम 
एकमात्र सार है; वह परात्पर मादन? नामक महाभाव 
एकमात्र श्रीराधामें ही सदा सर्वदा प्रकट रहता है-- 


रागात्मिका भक्ति 


रागात्मिका भक्तिकें दो प्रकार है--“सम्बन्धरूपा? और 
“कामरूपा? । जिस राग्ात्मिकामे पिता-माता-बन्धु स्वामी 
आदि कोई सम्वन्ध कृष्णसेवामें कारण और नियामक है-- 
उसे 'सम्वन्धरूपा? कहते हैँ ओर नित्यसिद्ध रागवश जो 
कुष्णसुखतात्पर्यमयी सेवाकी कामनामें तन्मय होकर सर्वनिरपेक्ष 
भावसे, किसी भी सम्बन्धकी अपेक्षा न रखकर सेवा करते 
हैं, उनकी रागात्मिका भक्तिको “कामरूपा? कहते दें | 
उनकी कृष्णसेवार्मे प्रवर्तक केवल “काम? ही होता है | 
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यह फाम है---केवल “भीकृष्णसुखतात्ययंमयी सेवाकी विशुद्ध 
वासना? | अतएव यह 'इन्द्रियसुखवासनाथुक्त काम? 
नहीं है; यह त्यागमय विशुद्ध प्रेम है । इसील्यि-- 

-प्रेमेंच गोपरासाणां छाम इत्यगमत प्रथास्‌ । 
८गोपसुन्द्रियोंके प्रेमको ही “काम”के नासे कहा जाता है |? 

भगवान्‌ श्रीकृष्णके अवतारके साधु-परित्राण) डुब्डत 
व्रिनाश) घर्मसंस्थापन आदि अनेक विभिन्न प्रयोजन होनेपर 
भी उनके माधुर्यसय स्वरूपका मुख्य मधुर प्रयोजन हे-- 
“स्वरूपशक्ति भीराधा और उनकी कायब्यूदरूपा श्रीनज 
सुन्दरियाँके पवित्र प्रेम-रसानन्द्का आस्वादन? और (खरूप- 
भूत अपने प्रेमरसानन्द्का वितरण? | 

इसके अनेक स्वरूप दें--जेसे-१.अपने स्वरूपके प्रति 
अपनी स्वरूपा-शक्ति श्रीराधाका जो विलक्षण प्रेम हे, 
उसकी महिसाका आस्वादन, २. एकमात्र श्रीराधामें ही 
प्रकट मादनाख्य महाभावके द्वारा आस्वाद्य स्वरूपके 
आश्चर्य-चमत्कारमय विलक्षण अपने ही साधुयका आस्वादन 
और ३. श्रीराधाके रूपमे अपनेसे ( श्रीकृष्णसे ) भी अनन्तगुना 
अधिक श्रीङृष्णसेवा-माधुर्यका आस्वादन | 

भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्राकट्यके इस मुख्य प्रयोजनको 
सिद्धिका परम आधारभूत तथा क्रियात्मक एकमात्र दिव्य 
साधन हँ--रस-सुधा-सागरकी अनन्त विचित्र तरगोसे 
आझ्टाबित-हुद्य सर्वत्यागमयी श्रीराधा । 

मादून-अवस्यामे भ्रेमरसके विचित्र आस्वादन 

श्रीराधाकी मादनाख्य सर्वश्रेष्ठ भक्तिकी “गाढ तृष्णा? 
और “इष्टमै परमाविष्टमतिः--इन दो भावाँके कारण श्रीराधा 
तथा 'समर्थाःरतिवती श्रीगोपाङ्गनाआंकी 'प्रियतम-सुख- 
तात्पर्यमयी? सहज स्वाभाविक चेष्टारूपी सुधारस-तरगें नित्य 
नये-नये रुपमै तरंगित होती रहती हैँ | यहाँतक कि 
प्रियतम श्रीकृष्णके नाम» उनकी कण्ठध्वनि तथा उनके 
स्वरूप आदिके तनिक-से वाह्य सम्बन्धमात्रसे ही श्रीराधाकी 
उन्मादावस्था हो जाती है ओर वे विश्वविस्मारिणी उस 
मत्तस्थितिमें ही मधुरतम प्रियतम-प्रेम-पीयूषका आस्वाद 
प्रास करती रहती हैं | दो तरंगोंके दर्शन कीजिये-- 

१. एक वार दो सखियोंके साथ श्रीराधाजी प्रियतम 
श्रीकृष्णकी मधुर चर्चा कर रही थीं कि उन्होंने किसीसे 
“कृष्ण” यह मधुर नाम सुना | नामके इन अक्षरोंके सुनते 
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ही उस नामके नामीके प्रति मनमै प्रेस उमड़ चला | 
उसी समय मधुर वंद्ीध्वनि सुनायी दी | उसके कानमें 
पड़ते ही बंशीवालेके प्रति मनमें प्रीति उछलने लगी | 
इसी बीच किसीने श्रीक्ष्णका चित्र उन्हें दिखा दिया | 
चित्र देखते ही उनके मनमै जिसका चित्र है, उसके 
प्रति अकस्मात्‌ आत्यन्तिक रतिका उद्य हो आया। 
राधारानी जानती भी नहीं हैं कि यह दिव्य सुधा-मधुर 
(कृष्ण नाम किसका दै, मधुर मुरलीमें किसका मधुर 
मनोहर कण्ठस्वर सुनायी दे रहा है और चित्रमें अङ्कित 
मनोहर मूर्ति किसकी है | आश्चर्यकी बात यह हैं कि 
इसके पता लगानेकी जरा भी अपेक्षा न रखकर तीनोंके ही 
द्वारा एक ही कालमें राधारानीका चित्त अनिवार्यरूपसे 
अपहृत हो गया, तब राधारानी अपनेको धिक्कारती 
हुई बोडा 
एकस्य श्रतमेव छुम्पति मतिं कृष्णेति नामाक्षरं 
लान्दोन्मादपरस्परासुपनयत्यन्यस्य वंशीकळ: | 
एष सिग्धघनद्युतिमनलि मे लझः परो वीक्षणात्‌ 
कष्टं धिक्‌ पुरुषन्नये रतिरभून्मन्ये सृतिं श्रेयलीस्‌ ॥ 
( विदग्धमाधव, अंक २ । ९ ) 


८एकके--“कृष्णः इस नामके अक्षर कानोंमें पड़ते 
ही मेरे मनको छूट लेते हैं; दूसरेकी वंशीध्वनि घनीभूत 
उन्माद्‌-परम्पराकी प्राप्ति करा देती है और स्निग्ध मेघश्याम 
कान्तिवाला पुरुष तो एक बारके दशन-मात्रसे मेरे 
हुद्यमन्द्रमें आ वसा दै । छिः ! कितने कष्टकी वात 
है कि तीन पुरुषोंमें मेरा प्रेम हो गया । इस अवस्थामें तो 
मर जाना ही मेरे लिये श्रेयस्कर हैं |” 


२. श्रीराधारानी एक दिन निकुङ्जमै बड़े प्रेमसे प्रियतम 
यामसुन्द्रफो भोजन करा रही थीं | उन्होने अपने कर- 
कमलोंसे कई प्रकारके षड्रस-युक्त पदार्थ बनाये थे; वे बड़े 
चाव तथा मनुद्दारसे उन्हें परोस रही थी ओर प्रियतम 
सराइ-सराइकर मधुर मुसकाते तथा आदर्श विनोद करते हुए 
भोग लगा रहे थे | इसी बीच एक सखा वहाँ आ गया 
ओर उसने कहा--“प्यारे कन्हैया | मैंने तो सुना था-- 
श्यामसुन्दर अभी कालिन्दी-कूलपर क्रीड़ा कर रहे हैं, 
चुम यहाँ केसे कब आ गये १? सखाके वचनोंमें “मैंने 
सुना था? यह वाक्य तया “तुम यहाँ केसे कब आ गये १? 
यह वाक्य तो राघाको सुनायी दी नहीं दिये, उनके 


श्रीराधा-माधवका मधुर रूप-गुण-तत्तव 
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कानमें केवळ यह वाक्य पहुँचा--“श्यामसुन्दर अभी 
कालिन्दी-कूलपर क्रीडा कर रहे हैं ।? बस, राघाको 
प्रेमबेचित्य-दशा प्राप्त हो गयी । वे भूल गर्यी कि 
श्यामसुन्दर यहीं विराजित हैं और भोजन कर रहे हैं; वे 
अत्यन्त व्याकुळ हो गयीं और बोली 
“याद पड़ रहा है आये थे, मोजन करने मोहन श्याम ६ 
परस रही थी में उनको अति रुचिकर मोज्यपदार्थ तमाम ॥ 
यह मेरा भ्रम था, माधव तो खेळ रहे काकिन्दी-कूक । 
आये क्‍यों न अमी १ क्या क्रीड़ामें वे गये समी कुछ मूळ ॥ 
भूले होंगे, केसे उन्हें बुराउं अब में यहाँ तुरंत! 
हृदय विदीण हो रहा, केसे हो इस मेरे दुखका अन्त ॥ 
बना-बनाया भोजन क्या यह नहीं आयगा प्रियके काम १ । 
क्या दे इसे घन्य करनेको नहीं पघारेंगे सुखघाम १? ॥ 
माधव सुन हँस रहे प्रियाका यह मघु प्रेमविळाप-विळास । 
बोले-“राचे । चेत करो देखो, में रहा तुम्हारे पास ॥ 
छोड़ दिया क्यों तुमने वस्तु परसना; होकर व्यर्थ उदास १ 
मूला में यदि रह जाऊँगा, होगी तुम्हे भयानक त्रासः ॥ 
यों कह, म्रृढु हंस माघदने पकड़ा राघाका कोमळ हाथ । 
चंकी, बोकी--'हाय । हो गयी मुझसे बढ़ी भूर यह नाथ | ॥ 
कोसी में अघमा हूँ; जो में अ्मसे गयी जिमाना मू । 
व्यर्थं मान बैठी, प्रिय | तुम हो खेळ रहे काहिन्दी-कूरू ॥ 
रुगी प्रेमसे पुनः परसने बिबिध स्वादगुत वस्तु रुराम \ 
भोग लगाने ठगे, मधुर लीळा पर हँसकर प्रियतम श्याम ॥ 
इस प्रकार राधारानीके प्रेम-रस-सागरमे अनेक नयी- 
नयी तरंगे उठ-उठकर उन्हें नित्य नवीन प्रेमानन्द-रसका 
आस्वादन कराती रहती हैं | पर इन सब्रमै सहज उद्देश्य 
होता है--एक ही प्रितम श्रीकृष्णका सुख-सम्पादन | 
राधाके जीवनका सब कुछ एकमात्र इसीलिये है | 


महत्त्व ओर प्रार्थना 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण और भीराघाके महत्त्व तथा उपासना- 
के सम्बन्धमें शास्त्रांमे ओर भक्त-संतोंकी वाणीमें बहुत कुछ 
लिखा गया है । यहाँ पद्मपुराण, पाताळ्खण्ड!के कुछ 
शब्द उद्धत किये जा रहे हैं; जो भगवान्‌ शंकर और 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णके संवादके है । भ्रीमहादेवजीको मनोहर 
यमुनाजीके तटपर सर्वदेवेश्वरेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णके इस 
रूपमें दर्शन होते हें--““उनकी किशोर अवस्था हे, मनोहर 
गोपवेष हे, प्रिया भीराधिकाजीके कंधेपर अपनी मनोहर वाम | 
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भुजा रक्खे हैं, असंख्य गोपियाँसे घिरे इए हैँ, मधुर-सधुर 
हंस रहे हैं और सबको इसा रहे ईं । उनके शरीरकी 
कान्ति सजळ जलदके सदृश स्निग्ध श्याम-वर्ण है । दे 
कस्याणगुणघाम हैं ।' उन्होंने हँसते हुए भगवान शंकरसे 
कष्दा--'रुद्र | आपने आज जो मेरे इस अलोकिक दिव्य 
रूपका दर्शन किया है, उपनिषद्‌ मेरे इली घनीभूत निर्मल 
प्रेममय सञ्चिदानन्द-विग्रको अल्प ( निराकार) निगुण, 
निष्क्रिय और परात्पर ब्रह्म कहते हैं | मुझमें प्रकृतिजनित 
गुण नहीं हैं और मेरे गुण ( प्राकृतिक दृष्टिसे ) सिद्ध नहीं! 
हैं, इसीसे सब मुझको “निर्गुणः कहते हैं | मेरा कहीं अन्त 
नहीं दै, इससे छोगोंके द्वारा में ईश्वर? कहा जाता हुँ । 
महेश्वर | मेरा यह रूप ( प्राकतिक--पाग्वमौतिक न होनेके 
कारण ) 'चर्मचक्षुओंसे इसे कोई देख नहीं सकता, इसलिये 
वेद मुझे अरूप या “निराकार? बतलते हैं| में ही चेतन- 
अंशके रूपमै सवंव्यापी हूँ, इससे पण्डितगण मुझे “ब्रह्म? 
कहते हैं और में विशव-प्रपञ्चका कर्ता नहीं हूँ; इससे बुधजन 
मुझे “निष्क्रियः कहते देँ | शिव | वास्तवमें ही यह विश्व- 
सृष्टि आदि कार्य में स्वयं नहीं करता | मेरे अंश-गण ही 
मायागुणके द्वारा सृष्टि आदि कार्य करते रहते द |? 


फिर भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कहा- “मै सदा ही इन 
गोपियोंके प्रेममेंविहल रहता इँ- ०८ > % ये मेरी प्रिया 
हैं, इनका नाम राधिका है । इनको परम देवता समझो; 
मैं इनके वशीभूत रहकर सदा ही इनके साथ लीला-विद्दार 
करता रहता हूँ |? 


इसके बाद) गोपीगण) नन्द-यशोदा, गो तथा इन्दावन 
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आदिकी महिमा वतलानेके पश्चात्‌ भगवान्‌ महादेवके दारा 
युगलस्वरूपके साक्षात्कारका उपाय पूछनेपर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
कहते इँ-- 

«द्र | जो एक वार हमारी शरणमें आ जाता है; वह 
दूसरे उपाय छोड़कर निरन्तर हमारी ही उपासना करता 
है । 0९ जो एकमात्र मेरी प्रिया ( राधा ) की अनन्यभावसे 
सेवा करता है? वह विना किसी साधनके निश्चय ददी मुझको 
प्रास्त होता हे ।०९अतएव यदि कोई मुझे वशमें करना चाहे 
तो सब प्रकारसे प्रयत्न करके मेरी प्रियाके शरणापन्न हो--” 

तस्मात्‌ सदंग्रयत्नेन मर्म्रियां शरणं ब्रजेत्‌ । 

( पश्नपुराण, पाताल० ५१ । ८६ ) 

अतएव इम सबको भगवान्‌ श्रीकृष्णकी परम प्रियतमा) 

विशुद्ध प्रेमकी घनीमूतमूर्ति श्रीराधारानीके चरणोंमें विनयपूर्वक 

प्रणाम करके उनके शरण दोना है और उनके प्राकस्य- 

मद्दोत्सवके शुभ मङ्गल-दिवसपर उनकी जय-जयकार करते 

हुए, उनसे प्रेमकी भीख माँगनी है-- 
ऱ्सस्वरूप श्रीकृष्ण परात्पर, महाभावर्प राधा । 
प्रेम विशुद्ध दान दो, कर करुणा अति, हर सारी बाधा || 
सघा त्याग उदय हो, जीवन श्रीचरणोंमें अर्पित हो \ 
सोग-जगतूकी मिटे वासना, सब कुछ सहज समर्पित हो ॥ 
ळग जाये श्रीयुगरूरूपमें मेरी अब ममता सरी, 
हो अनन्य आसक्ति, प्रीति शुचि, मिटे मोह-अम-तम भारी ॥ 
जय हो पूणे परात्पर रस माधव मोहनकी जय जय हो । 
जय हो महद्दामावरूपा राघारानीको जय जय हो ॥ 
जय जय श्रीराचारानीको जय जय 





प्रमुचरणाँम नित्य स्थान मिले 
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प्रभुम ळगा रहे अविरत नित चित्त, भाव हो विमल अनन्य ॥ ४ 
दिषयासे विरक्ति हो, उनमें रह न जाय रचक आसक्ति) दे 
विस्सृति रहे सदा भोगोकी, प्रभु-चरणामें हो अघुरक्ति॥ ६ 
हो मन-चुद्धि समर्पित प्रसुमें, प्रभुका स्मरण रहे सव, काल। ` 
क्षणभर भी न कभी चिस्सृति दो, रहे न स्मरण जगत्‌-जंजाळ ॥ धन 
खृत्यु सफळ हो पेसे जनकी, मिटे कठिन माया-विस्तार । 
प्रसु-चरणमि स्थान मिळे नित, मिळे पुण्य-सेचा-अधिकार ॥ ६; 


सदाचार-सेबनसे धन्य | 


नन टाक डन्क क 





विनाश ओर ईश्वर 


( ढेखक्र- श्रीपरिपूर्णानन्दरजी वर्मा ) 


“'कल्याण!के पवित्र स्तम्मांमें बड़े-बड़े साधु-संत धम 
तथा प्रभुकी लीलापर सुन्द्र विचार प्रकट करते रहते हैं, पर 
में कुछ आधुनिक विचार-क्रान्तिपर ही इधर प्रकाश डालनेकी 
चेष्टा कर रहा हूँ । इसका कारण हैं | इधर मैंने कुछ 
वेज्ञानिक आधारपर जो लेख लिखे थे, उनपर “कल्याण'के 
पाठकोंमें काफी चर्चा रही है । मेरे पास “अधिक 
स्पष्टीकरण'के लिये अनेक जिज्ञासुओंने लिखा । उन्हे मेरी 
वात अच्छी लगी) यह मेरा सौभाग्य है । 


मेरे लेख पारखी तथा पण्डतांक लिये नहीं हें | वे उन 
नवयुवरकोके लिये हैं, जो आजकलकी सम्यताकी चकानोंधमें 
विदेशोंकी केवळ एक नकल कर रहे हं--वह है अपने धर्म, 
अपनी प्राचीन परिपाटीका उपहास करना तथा ईश्वरकी 
सत्ताको ही अस्वीकार करना | 


अभी एक बंगाली महोदयने संयुक्त राज्य अमेरिकामें 
एक लेख लिखा है, जिसकी बड़ी चर्चा हैं| वे लिखते हैं कि 
“में किस मुँहसे अपनेको हिंदू कहूँ जिसके देवता सूअर तथा 
कछुएका रूप धारण कर सकते हैं |? उनके ऐसे गंदे 
बिचारका उत्तर किसी भारतीय पत्र तथा लेखकोने नहीं 
दिया, पर एक ईसाई आमस्ट्रांगने “विकास तथा मनुष्य? 
लेखमें वेज्ञानिक विइलेपरण कर यह साबित कर दिया है 
कि “हर कीट-पतंगमै ईश्वरकी सत्ता है ओर उसी सत्ताके 
विकासको समझनेमे ही प्रमुकी महिमा समझमें आती है ।? 


पर भारतीय युवकोंको सोवियत रूसकी निरीश्वर- 
वादिता बहुत पसंद है । वगवादके क्रियाशील प्रतिपादक 
'लेनिन?ने अपने शासनकालमें पहला काम यह किया कि 
“इश्वरकी सत्ता समझाने) माननेवालोंको मोंतके घारपर उतार 
दिया? | पर (सोवियत अनुसंधान-समितिःने रिपोर्ट प्रकाशित 
की है कि लेनिनकी जन्म-शताब्दिके इस वर्षमै सोवियत 
रूसके शासकोंकों सबसे कडु चिन्ता यह है कि “लेनिनको 
मरे ४५ साल ही हुए, पर ईश्वरका सोवियत रूसमें पुन 
बोलबाला हो गया हे ।? सोवियत सरकारके मुखपत्र 
(प्रावदाःने जनवरी १९७० में लिखा हे-- 


“अब्र हर वातमें लोग इश्वरका नाम लेने लो 


सितस्बर ५--- 


| भाग्य 


तथा बिधाताकी बात होने लगी हे | गिरजावरम पुनः भीड़ 
होने लगी हे |? 


ससारक वभव मनुष्य अंधा हो जाता हैं आर भगवान्‌. 
को भूछ जाता है | इसीलिये कुन्तीने भगवानसे वर 
मागा था--- 


'चिपदः सन्तु नः शश्वत्‌'""" ` `` °"? 
सदा विपत्ति वनी रहे |? पर पश्चिमे वेभवके साथ 


विनाशके जब सव लक्षण प्रकट हो गये हूं; मानव भगवानकी 
ओर भागा आ रहा है | 


रथ-यात्रा 

जिस अमेरिकन चकाचाधमे रहकर हमारे हिंदू युवकने 
हमारे वाराह-अवतार तथा कूर्मावतारकी खिल्ली उड़ायी है) 
उसी अमेरिकाके सबसे उद्दण्ड तथा चरित्रश्र्ट नगर शिकागोमें 
गत ५ जुलाई १९७०, रथयात्राके दिन भगवान्‌ जगन्नाथका 
बड़ा शानदार जुलूस निकला | इस जुलूसका सुन्दर वणन 
विश्वप्रसिद्ध साप्ताहिक “टाइम” ( न्यूयाक )ने अपने १३ 
जुलाइके अङ्कमे दिया है | शीपक ह "लाड आव दि यूनिवस' 
(विश्वके स्वामी? यानी 'जगन्नाथका आलीशान जुलूस 
निकला, जिसमें ५०,००० अमेरिकन नरनारी शामिल थे 
तथा बड़ी भक्तिसे गाते-बजाते-उछलते चल रहे थे | आध 
घंटेतक सडकोका यातायात वंद हो गया। मीलों लम्बी 
मोटरॉकी कतार रुक गयी ।? मेरा अनुमान है कि अमेरिकनों 
की हाथ-पर-कटे जगन्नाथपर ऐसी श्रद्धा देखकर कुछ 
भारतीय युवक दामसे सर झुका लेंगे | 

उसी अमेरिकामै धर्मका ऐसा वेंग आ गया है कि एक 
धनी अमेरिकन लोऊ गोतलीवने सान फ्रांसिस्कोर्मे ३० 
एकइ भूमिकी बढ़िया जागीर “भगवान्‌'को चढ़ा दी |-- 
इसी वर्ष--ताकि वहाँ सभी मज़हबवाले शान्तिपूवक भजन 
करें | म्युनिसिपल कारपोरेशनने उसपर कर लगा दिया | 
मामला अदालतमै पहुँचा | जज केनिथ आइमानने जुलाई 
१९७०में फेसला दिया है कि “चूँकि जागीरदार कोई व्यक्ति 
हो सकता दे» जो सम्पत्तिके लिये लिखा-पढ़ी भी कर सके 
और ईश्वरका व्यक्तित्व प्रमाणित नहीं 


| अतएव उसके - 
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नाम कोई सम्पत्ति नहीं हो सकती |? अब दाता गोतलीब 
बड़ी अदालतमै जा रहे है कि “ईश्वरका व्यक्तित्व मानवमें 
प्रतिबिम्बित हैं? अतएव ईंरवरके नामपर दान हो सकता है |? 
देखना है कि अदालत क्या फैसला देती है । 


इश्वरका दुरुपयोग 
ईश्वर कानूनका विषय बन गया | यह है आजकी 
सभ्यता | पर उसका और भी दुरुपयोग हो रहा हैं । 
ईसाइयोमें कथा है कि आरम्भमें जब भगवानने सृष्टिकी 
रचना की, तो आदम नामक पुरुष तथा होवा नामक उनकी 
पत्नीको बनाया और उन्हें सावधान कर दिया कि सर्पके द्वारा 
दिखाये प्रलोमनसे सावधान रें तथा अमुक बक्षका) सेवका 
फल न खायें, नहीं तो बुद्धि भ्रष्ट हो जायगी | आदम और 
हौबाकी कल्पना हमारे आर्य मनु तथा इळासे विदेशोंने 
ली हे । पर कैलिफोर्नियामें फलकी बहुत बड़ी खेती करनेवाले) 
आम तथा सेवके लिये प्रसिद्ध कलातो कम्पनीने अपने 
फलौंका रेडिया तथा टेळिविज्ञनद्वारा इस प्रकार विज्ञापन 
किया हें 
इंदवर पूछते दे--होवा, दम क्या खा रही हो ! 
हावा-हे प्रभु ! यह तो सेव है | 
ईश्वर-मेने तुमसे मना किया था कि सेव मत खाना | 
हवा-सर्पने कहा था कि कोई हज्ज नहीं दै, में सेव खा 
सकती हूँ । | 
ईश्वर देखो, तुम कडावो कम्पनीका पेदा किया कोई 
फळ खा सकती हो, पर और कोई सेव खाया तो 
जहन्नुममें भेज दूंगा । 
आजकल इस रुपमै ईश्वरका दुरुपयोग हो रहा है | 
भगवानके इसी अनाद्रका परिणाम है कि आज पश्चिममें 
जीवनकी मर्यादा नहीं रह गयी है । 
अमेरिकामै करीब ५१००१००० गर्भपात खुले आम 
होते हैं--केंबल न्यूयाकमै १ लाख | ग्रेटबिटेनमै प्रति २० 
नवजात शिशुम एक नाजायज्ञ दै | डेनमाकमें तथा प्राचीन 
सम्यताके गोरव यूनानमें नग्न चित्रोंका सिनेमा बाल- 
वृद्ध सभीके लिये जायज़ है | अमेरिकामै एक अदालतने 
फैसळा दिया है कि गंदे-से-गंदा/ अइलील-से-अइलीछ चित्र 
दिखाना गेरकानूनी नहीं हैं| पश्चिममें प्रायः हर दस 
ववाह पीछे एक तलाक होता है | रोडरिक सी० मेरेडिथ 


कश्याण 


[ भाग ४४ 





लिखते द कि--'हमारा अमेरिकन समाज रोगी हो गया 
हे । हर तीन विवाह पीछे एक तलाक हो रहा दै । जीवनका 
कोई उद्देश्य न होनेका परिणाम है समाजमें बेचेनी, तबाही । 
जबतक लोग ईदवरकी महानता न समझँगे, उनका पारिवारिक 
जीवन सुखी न होगा ।? । 

यूजीन एम० वाल्टर लिखते हैं कि आज सम्यता 
इतनी आगे बढ़ गयी है कि शहरोंमें मोटरकारके घुएँसे 
दम घुटता है । पीनेके लिये साफ पानी नहीं है। लॉस एंजीलीज्ञ 
( आवादी ५० लाख ) शहरमें मोटरकारकी गेससे सुबह- 
दाम दो घंटे घुएँका कुहरा छाया रहता है । जान-मालका 
खतरा बढ़ गया है । चोरी तथा डकेती प्रति मिनट 
एक हो रही है । मनुष्य अपने भौतिक सुखके पीछे अंधा 
होकर ईदवरकी सत्ता ही भूल बेठा हैं | ऐसी दशामें मनुष्यका 
जीवन तबतक सुखी न होगा, जबतक वह परमपिता 
परमात्माकी ओर न मुडेगा । भगवत्‌-भजन जीवनको 
सबसे अधिक सुख देता है |? 

कोन सुखी है ! 

गार्नेर टेड आमंस्ट्रांगने 'वल्ड टुमारोः--“कलका संसार? 
पत्रिकार्म लिखा है कि “आज हम सभ्यलोग बीमार हैं । 
हमारा आमोद-प्रमोद रोगी है | हमारा संगीत रोगी है । 
कला; साहित्य, श्वज्ञार-सबमें घुन लग गया है । करोड़ों 
नर-नारीके मस्तिष्क रोगी हैँ । लोग समझते हैं कि वे 
सुखी हैं; पर उनके भीतरकी आत्मा रो रही है ।? 


कई सो वर्ष पूर्व साधु पॉलने कहा था-- 


बड़े खतरनाक दिन आनेवाले हैं | छोगोंको केवल 
अपनेसे प्रेम रह जायगा | लोभी, छाछूची) घमंडो, डींग 
हॉकनेवाले, परनिन्दां मगन, कृतन्न, अपवित्र) 
अविश्वसनीय, झुठा कलंक ळगानेवाले, उद्दण्ड, टुच्चे, सुखके 
पीछे भागनेवाले;-ईरवरका ऊपरी मनसे नाम लेनेवाले, पर 
भीतरसे इश्वरको सत्ता अस्वीकार करनेवाले--ऐसे लोग. 
संसारमै भर जायेंगे |! 


कलियुगकी जो महिमा गोस्वामी तुळसीदासजीने 
रामायणमें लिखी देश वही हैं ऊपर लिखी बातें । आज 
हमारे भारतीय युवक उसी पश्चिमीय सभ्यताकी नकल करना 
चाहते हश जो इतने नीचे गिर गयी हे । ऐसा हम क्यों 
कर रहे हुँ, ऐसी आत्महत्यासे क्या लाभ होगा ! 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 





संख्या ९ ] 





आमंस्ट्रंग लिखते हैँ--- 

“ईश्वर हमारा पिता है । हम उसकी संतान हैं | पिताका 
अनादर कर पुत्र केसे सुखी हो सकता है १: 

हम अपनी भगवद्गीताको भूल गये हैं, पर अब विदेशी 
उसकी अमरवाणीको दुद्दरा रहे हैं । करोड़ोंकी संख्यामें 
विकनेवाले ८टाइम? पत्रने २० जुलाई, ७० के अपने अङ्कम 
श्रीमदूमगवद्रीताके ११ वें अध्यायके «कालोऽस्मि लोकक्षयकृत्‌ 


गाथी-जीवन-सूत्र 
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परमदंसके वाक्य अनेक विद्वान्‌ उद्धृत कर रहे £ | व्यासका 
भागवत “खोज? तथा «अनुसंधानःका विषय बन रहा 
~ ०५ ७ 
ह | महाभारतकालीन सभ्यतापर बृहत्‌ ग्रन्थ रचे जा रहे हँ 
और हम स्वयं अपने देशमै इन अमृल्य निधियोको भूलते 
जा रहे हैं | धर्म-निरपेक्षताके नामपर इनका अनादर कर 
रहे हँ | राजनीतिके झंझावातमे) समाजवादकी धुनमें धर्म 
तथा परमात्माका अनादर हमारे विनाशकी भूमिका 





प्रदद्ध// इछोकका उद्धरण किया है | चैतन्य तथा रामकृष्ण बना रहा है | 
\/ ण 
गाधी-जीवन-सत्र 


[ जिसे राम राखे, उसे कोन मारे? ] 


“यह पिस्तौल क्यों रखते हैं आप १? 

हरमान क्लैनबेक तो स्तब्ध रह गये गाँधीका यह्‌ 
सवाल सुनकर । | 

सकपकाते हुए बोले- यह तो यों ही पड़ी है | 

बात है दक्षिण अफ्रिकाकी | 

उन दिनों गॉधीके साथ कई विदेशी साथी भी रहते 
थे। क्लेनबेक भी उनमेंसे एक थे | 


हॉ, तो एक दिन जब बाहर जानेके लिये गाँधी अपना 
कोट उतारने छगे तो उन्होंने देखा कि उसके पास ही लटके 
क्लेमबैकके कोटकी जेबमें एक पिस्तौल पड़ी है | 
गाँधीने पिस्तौलको उनकी जेवसे निकालकर उनसे पूछ 
ही तो लिया-- 
“यह पिस्तौल क्यों रखते हैं आप १? 
x x x 
यह गाँधीका वह जीवनकाल था, जब बे विश्वके मनीषी 
विचारकाका अध्ययन करके अहिंसाकी अपनी साधनाको 
उत्तरोत्तर दृढ और सशक्त बनाते चळ रहे थे। रस्किन; 
टाल्सटाय, थारो, एमरसन आदिका वे स्वयं तो गहन 


अध्ययन करते ही थे, साथियोंकों भी इस ओर प्रेरित करते 
रहते थे । 


क्लेनबेकने जब कहा कि “पिसौल तो यों ही मेरी 
जेबमे पढ़ी है? तो गाँधीने हँसते हुए कहा--'जान पड़ता 


( लेखक-श्रीकृष्णदत्तजी भट्ट ) 


है कि आपपर रस्किन और टाल्सटायका वड़ा गहरा असर 
पड़ा है और शायद इन लोगोंकी पुस्तकोंमें ऐसा लिखा 
हुआ है कि विना किसी कारणके भ जेवमें पिस्तौल रखनी 
चाहिये |” 

वेचारे क्लेनबेक दार्मसे कट गये | 


गाँधीके कुरेद्नेपर बिल्ली कूदकर झोलेसे बाहर आ 
गयी--“गाँधी, मुझे पता चला है कि कुछ गुंडे आपके 
पीछे पढे हैं और वे आपको मार डालना चाहते हैं |? 

“अच्छा; तो इसलिये आपने यह पिस्तौछ अपनी जेब 
डाळ रक्खी है १ इससे आप मेरी रक्षा करेंगे ? 

“जी हाँ, इरादा तो ऐसा ही है। तभी तो जब कहीं 
आप जाते हैं, में आपके पीछे चल पड़ता हूँ |? 

गाँधी हँस पड़े ठहाका मारकर | 

बोळे--“चलो; अच्छा हुआ | झंझट कटी | मैं अब 
निश्चिन्त हुआ | जान पड़ता है, मेरे रामने मेरी र्चा 
जिम्मेवारी आपपर ही सौंप दी है या आपने अपने-आप 
ही अपने ऊपर यह जिम्मेदारी उठा ली है। बहरहाल, 
मेरा तो संकट कटा | जबतक आप जिंदा हैं; मुझे कोन 
मार सकता है १ सचमुच, आप बड़े बहादुर हैं | आपने तो 
भगवानके हाथसे उनका अधिकार भी छीन लिया | 
शाबाश | टे: 


क्लेनबेक थे बढे चतुर व्यक्ति-शिल्पकार, कलाकार | 
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सूक्ष्म बुद्धिचाले इस जर्मन साधककी समझमें आ गया कि 
गाँधीके विनोदका मर्म क्या है । गाँधी क्या कहना 
चाहते दें । 

क्लेनवेकने महसूस किया अपनी गल्तीको । 

गाँधीने सुसकराते हुए कहा--- प्यारे भाई, आप चिन्ता 
न करें माँधीके प्राण वचानेकी । गाँधी तो रामकी गोदमै 
है । राम हो उसका रक्षक है। जिसे राम रखे, उसे कोन मारे १° 
मुझे दुःख हे कि आप रास्ता भटक गये दें । भगवानमेंः 
उसकी रक्षा-द्क्तिमें, उसकी दयाळतामें आपकी जीवित श्रद्धा 
नहीं है । जिसे भगवानपर भरोसा होता है? उसे मळा 
किसका डर १ कृपा करके इस पिस्तोलद्वारा मेरी रक्षा 
करनेकी कल्पना आप त्याग दे | इसकी कोई जरूरत नहीं |? 

ब्डैनबैंकने अपनी गलतीके ख्यि गाँधीसे माफी मॉगी | 
बरोले--'गाँधी ! मुझसे भूल हुई ।' 

गाँधीने कहा “कोई वात नहीं । हममेंसे किसीको भी 
चिन्तित होनेकी आवश्यकता नहीं | यद्द शारीर) ये प्राण 
जिसने दिये हँ, वही इनकी रक्षा करेगा | जतक वदद 
र्‍चाहेगा, तवतक इस शरीरको रक्खेगा । जब चाद्देगा, तव उठा 
लेगा | राम ही हम सबका रक्षक हे | राम ही हमें हर 
जगह बचाता है | वही सर्वत्र हमारी रक्षा करता है । जव- 
तक उसकी मर्जी है, हम जीवित रहँगे । जिस दिन वह 
समझेंगा कि हमारा कार्य पूरा हुआ, उसी दिन) उसी क्षण 
वह हमारा शरीर उठा लेगा | वदद जिस क्षण इस शरीरको 
उठाना चाहेगा, उस क्षण न कोई डाक्टर हमें बचा सकेगा; 
न कोई धन्वन्तरि | न पिस्तोल हमारी रक्षा कर सकेगी? न 
तोप या बंदूक । न पुलिस हमें बचा सकेगी, न फीज । 
सारे साधन, सारे उपकरण, सारा ज्ञान) सारा विज्ञान हाथ 
बाँधै खडा रहेगा । किसीकी मजाछ नहीं) जो रामकी मर्जमे 
रत्तीमर भी दखळ दे सके । पैसा-दपया, वेद्य-डाक्टर, 
दवाएँ? संजीवनी बुँटियाँ सव-की-सव उत क्षण वेक्रार हो 
जायगी | अख्-शखः रक्षाकी अचूक व्यवस्था, सव जहाँ-की - 
तहाँ पड़ी रहेंगी | आया समझमें १? 

क्डैनवैंक समझ गये और अच्छी तरह समझ गये कि 
“जिसे गाम गे) उसे कौन मरे ९१ 

x x x 

इम रोज इस तरहकी लाखों बातें सुनते हैं, पर हम- 

पर कभी कोई असर होता ददै! 


कराण 
oor 
` = 


rsa तयी 2 यः - ६७. काना. सनक. 
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जान वचानेके लिये) प्राणांकी रक्षाके लिये हम क्या- 
क्या नहा करते ! 

इस पानी-भरी खालकी रक्षाके लिये हम कौन-सा पाप 
करनेसे चूकते देँ ? 

हकीम और वैद्य, डाक्टर और चिकित्सक हमारे प्राण 
त्रचानेके लिये जमीन-आसमानके कुलाब एकमे मिलते 
रहते हैं । विज्ञानके नवीनतम आविष्कार; नयी-से-नयी 
दवाएँ हमारी सेवाके छिये प्रस्तुत रहती हैं। आंक्तीजन, 
रक्तकोष, हृदयका परिवर्तन--सब कुछ इसी उद्देश्यसे 
जुटाया जा र्दा दे कि इस प्रथ्वी-तलपर हम कुछ अधिक 
क्षणोंतक जीवित रह सके । 

क्यों ? किस लिये ? 

इसीलिये कि इस भोतिक जगतूका हम अधिक-से- 
अधिक आनन्दोपभोग कर सके । परंतु होता क्या हद? 

2 [७१ हर हन [0१ होती >. ८9 

मोतकी घड़ी हमारे सिरपर आ खड़ी होती ई आर हम 
हाथ मळते हुए; रोते हुए ग्रासे कूच करनेके लिये विवश 
हो जाते हैं | हमारा रोम-रोम पुकारता दे— 

दुनिया के जो मजे हें हिज थे कम न होगे; 

चर्चे यही रहेंगे। अफसोस, हम न दुणे ! 

यह वैभव, यह विलास ज्यॉ-का-त्यो वना रहेगा) परंतु 
इसका मजा छूटनेवाला ही नहीं रहेगा । केसी ब्रेबसी हे ! 

हजारे उठ गये, लेकिन वही रोनक है महफेर की । 

महफिल जैसी-की-तैसी जमी है । मय है, मीना 
है, साकी है, सागर दै, रोशनी है, शैनक हे, पर महफिलके 
शौकीन एक-एक कर उठते चले जा रहे हैं । 

आसपास जोथा खडे सभी बजावे गरु । 
माझ महर से के चला ऐसा कार करार ॥ 
४० 

ओर हमारे रक्षक ? 

तोप और बंदूकोसे लेस, वर्मा और पिस्तोलेंसे सुसज्जित 
रक्षक भी हमारी रक्षा नहीं कर सकते । कालदेवके सामने; 
यमराजके सामने किसीका कोई बश नहीं चलता । 


याहतक मजबूर हैं हुक्मे खुदाके सामने ! 


राजा हो या रंक; गरीब हो या अमीर, छोटा हो या ं 


बड़ा; स्री हो या पुरुष; बालक हो या दड) कालकी 


तलवार. हरेकपर गिरती है, ऐन वक्तपर गिरती है । कोई | 
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उसे रोक नहीं सकता, कोई उसे बचा नहीं रावता । 
तभी तो-- 
सहसबाहु दस वदन आदि नृप वचे न काळ बळी त \ 
“हम? “हम* करि धन-चाम सँबारे अंत चळे उडि रीत ॥ 

सबको चल देना पडता है । किसीका कोई बहाना नहीं 
सुना जाता । गिरफ्तारीका वारंट आते ही नत-मस्तक हो 
जाना पड़ता हे ओर जबतक यह वारंट जारी नहीं होता; 
तग्रतक किसोक्रों मजाल नहों, जो बाल भी बॉका कर 
सके | 

चारों ओर तोपोके गोले वरस रहे हैं, छोटा-सा, नन्दा- 
सा अकबर उनके बीच बेठा हुआ हे । अकवर वादशाहका 
बाल भी बॉका नहीं होता | 

नेपोलियन बोनापार्टका मी यही दाल था । गोलावारीके 
बीचमै भी वह निष्न्द्व घूमता था। 

अभी-अभी उस दिन एक बस नदीमै जा धेसी और 
सत्र यात्री हूव गये; पर बच गया एक यात्री-किसी तरह 
डूबतेको तिनकेका सहारा पाकर | बसका एक पहिया उसका 
प्राण-रक्षक बना । 

अभी एक महानुभाव जो कारसे आये थे, नदीके किनारे 
ही कारसे उतरकर उस बसमें जा बेठे ओर चन्द मिनटोंमें ही 
कालके; गालम समा गये | 

कौन न मानेगा कि-- 

जिसे राम राख, उसे कोन मरे! 
जिसे राम मारे, उसे कोन राख? 
>< >< x 

गॉधीका इस तथ्यमें अटूट विश्वास था । उसने जीवनमै 
अनेक उपवास किये | लम्मे-लम्बें उपवास किये | कई वार 
लोगोंको ऐसा लगा कि गाँधी अब गया, तव गया, पर 
गॉधीका एक ही नारा था-- 

"मेरे रामको इस शरीरसे ओर काम लेना होगा 
तो वह इसे रक्खेगा नहीं तो उठा लेगा !! 

यह आधारशिला जिसके पास हो, उसके लिये क्या 


जीना और क्या मरना । 
x x x 


राममें; प्रभुमे मनुष्यकी यदि जीवित श्रद्धा हो तो 
मनुष्यको मृत्युका डर सता ही नहीं सकता | प्रभुका भक्त 


गॉधी-जीवन-सत्र 
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तो हर समय हर घड़ी प्रभुकी गोदग रहता हैं| उसका तो 
रोम-रोम पुकारता रहता है-- 


गुरु कृपांजन पायो मेरे भाई । राम विना कछु जानत नाहीं | 
भीतर रामहि बाहिर शमहि । जह देख तह रामहि रामहि ॥ 
जागत रामहि सोवत रामहि । सपने देख रजा रमहि॥ 

उसे तो. रामके सिवा आर कुछ दीखता हीं नहीं । 
भीतर और वाहर सोतेमें, जागतेमें, यहाँ-वह्दां--सर्वत्र एक- 
मात्र प्रभुके ही दशान होते दूं | वहीं उसका आधार है; 
वहीं उसका लक्ष्य | वही उसका सवख हे और वहीं उसका 
पालक, पोषक और संहारक | वही उसका रक्षक हैं ओर 
वही उसका नियन्ता | 

फिर उसे किस वातका डर ? 

फिर उसे किस बातकी चिन्ता! _ 

जव सब कुछ प्रभु ही हैं; तत्र कुछ उसोकी मर्जासे हो 
रहा हे, फिर उसमें दुखी होनेका, चिन्तित होनेका, घबरानेकों - 
प्रश्‍न ही कहाँ उठता है ? उसका अपना सारा अहंकार जांतो - 
रहता है | उसके सारे विकार समाप्त हो जाते हैं | प्रभुके 
चरणमै वह अपना सर्वात्म-समपंण कर देता है | मालिककी 
मजाको ही वह अपनी मर्जी बना लेता है । कितना ठीक 
कहा है दीन दरवेशने- 

बंदा जाने में करू करनहांर “करतार। - 

तरा किया न होयगा होगा होवनहार ॥ 

होगा दोवनहार स्यथ नर बोझ उठाये | 

जो कुछ किखा किकार प्रतछ फल तैसा पाय ॥ 

कहे “दीन दरवेश? हुकम से पान हरुन्दा । 

करनहार करतार करेगा क्या तु बन्दा: 

x . २८ x 
(गीताबोध'मै गाँधीजीने लिखा है-- 


(ईश्वरके कालरूपका मनन करनेसे ओर उसके मुखमै 


सृष्टिमात्रको जाना है, प्रतिक्षण कालका यह काम चलता ही _ 


रहता है--इसका मान हो जानेसे सर्वापण और जीवमात्रके 


साथ ऐक्य अनायास हो जाता है । चाहे-अनचाहे इसके 


मुखमें हम अकल्पित क्षण पडनेवाले हैं | वहाँ छोटे-बड़ेका, 


नीच-ऊँचका, स्त्री-पुरूषकाः मनुष्य-मनुष्येतरका मेद नही 


रहता । कालेश्वस्के एक कोर हैंश-यह जानकर हम क्यो दीन 


झून्यवत्‌ न बनें ! क्यों सबके साथ मैत्री न कर १ ऐसा. 
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करनेवालेको यह कालस्बरूप भयंकर नहीं। बल्कि शान्ति- 
स्थल लगेगा ।' 

हम सत्र कालके कलेवा हें; हम सब कालके कोर हैं, 
हमारी क्षीण जीवन-रज्जुके सिरपर कालकी नंगी तलवार हर 
क्षण लटकी रहती हे, पता नहीं, किस घड़ी उसे काटकर 
फेक दे--इस तथ्यसे किसे इनकार है ? कालदेब हमें कब 
पकड़ ले जायगा, कोन जानता है ! 

तब १ 

तब बुद्धिमानी तो इसीमें है कि हम इसका सामना 
करनेके लिये हर क्षण प्रस्तुत रहें । 

इसका कोई उपाय है क्या ! 

गांघीने ७ मार्च १९१४ को रवजीमाई पटेलके पत्रका 
उत्तर देते हुए यह उपाय बताया है | लिखा था उसने-- 


“मृत्युके भयको दूर करनेके लिये मनोविकारौंको नष्ट 
करनेका सतत प्रयत्न करना चाहिये ओर प्रसन्नचित्त रहना 
चाहिये । नहीं तो, वही वात चरितार्थ होगी कि वंदरका 
स्मरण न करनेके प्रयत्नमें बंद्रका ही ख्याल वना रहा !? 

><- PE It 

मौत आयेगी तो हमारा सारा बना-बनाया खेल बिगाड़ 
जायगी | मौत आयेगी तो हमारे सारे सगे-सम्त्रन्धी हमसे 
छूट जायँगे । मोत आयेगी तो हमारी असंख्य अतृप्त कामनाएँ 
अतृप्त ही रह जायँगी | ऐसी ओर इस तरहकी अनेकानेक 
वासनाएँ हमारे मनमें भरी रहती हैं और हम भौतके नाम- 
तकसे कापा करते हैं । 

सारी बातोंपर हम यदि गम्भीरतासे विचार करें तो लगेगा 
कि शरीरकी आसक्ति और शारीरिक तथा मानसिक विकारोंकी 
आसक्ति ही मृत्युके भयका सबसे बड़ा कारण है । विकारोंका 
चकर ही हमें मोतसे डराया करता हे । वर्ना क्या मरनेका 
गम और क्या पेदा दोनेकी खुशी | जन्म और मरण एक 
ही सिक्‍केके दो बाजू हैं। _ 

हमारा जीवन यदि शुद्ध द्दे, पवित्र है सदाचारमय हे, 

नीतिमय है, कर्तेव्यपरायण है तो हमें मौतका डर सता ही कैसे 
सकता हे ? जब हमारे मनमें ग्लानि होती है; पापोंका सागर 
पूरे वेगसे ल्हराता दै तो हम पळ-पल्पर कापते हैं | जिसने 
अपने जीवनको शुद्ध और पवित्र वना लिया है, उसे मृत्युका 
डर रहेगा ही नहीं | 
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सन्‌ १९३२ में सेठ जमनालाल बजाजने गाँधीसे ऐसा ही 
एक सवाल किया था । गाँधीने उसके उत्तरमें लिखा था-- 

“जो मृत्यु चाहे जव छोटे-बड़े, गोरे-काले, मनुष्य-पञु 
या दूसरे सबके लिये आती ही है उसका क्या डर ? और 
उसका शोक भी क्या १ मुझे तो बहुत बार ऐसा लगता है कि 
जन्मकी अपेक्षा मृत्यु अधिक अच्छी चीज होनी चाहिये | 
जन्मसे पहले नौ महीने यातनाएँ भोगनी पड़ती हैं और जन्मके 
वाद भी अनेक दुःख हैं, जब कि कुछको मृत्युके अवसरपर 
ब्राह्मी स्थिति प्रात होती है | इस प्रकारकी मृत्यु प्रास करनेके 
लिये जीवन अनासक्तियुक्त कामोंमें बीतना चाहिये |? 

यह ब्राह्मी स्थिति? क्या है ! 

गीताके दूसरे अध्यायमें ५५ से लेकर ७२तक जो इलोक 
हैं, उनमें “स्थितप्रज्ञ? का वर्णन किया गया है और अन्तिम 
इलोकमे श्रीकृष्णमगवानने अजुनसे कहा--- 

एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थं नेनां प्राप्य विमुहाति। 

स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणसुच्छति ॥ 

“हे पार्थ | यह है ब्राह्मी स्थिति | परमेश्वरको पहचानने- 
वालेकी स्थिति | जिस मनुष्यको यह स्थिति प्राप्त हो जाती है, 
वह मोहके वशमें नहीं होता | इतना ही नहीं; मृत्युवेलामे 
यदि यह स्थिति बनी रहती है तो वह ब्रह्मनिर्वाणको प्रा 
होता है |? 

सवाल है कि इस ब्राह्मी स्थिति? की प्राप्तिका साधन 
क्या हैं? यह केसे प्राप्त की जाय ! स्थितप्रज्ञके श्‍लोक इसके 
साधन हैं | इन इलोकोरमें बार-बार एक ही चीजपर जोर 
दिया है और वह है--कामना-त्याग | 

मनमै उठनेवाली सभी प्रकारकी कामनाओंका त्याग 


कर दो | 


जत्रतक इन कामनाओके चक्करमें फँसे रहोगे, तबतक तुम्हें 
शान्ति मिलनेवाली नहीं | 
आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं 
समुद्रमापः प्रचिशन्ति यह्ृत्‌। 
तद्वत्कामा यं प्रविशन्ति सर्वे 
स॒ शान्तिमाप्नोति न कामकामी ॥ 


“जिस प्रकार समुद्रमें चाहे जितनी नदियाँ आकर 


गिरती रहें) फिर भी वह अचल बना रहता है; उसी प्रकार . 





संख्या ९ ] 


संसारमें सुखी कौन है १ 


११५५ 


To मा 


जिस मनुष्यमें संसारकी सारी कामनाएँ गान्त हो जाती हैं, 
सारे भोग शान्त हो जाते हैं; वही मनुष्य शास्तिको प्राप्त 
चज ओके #९ २ ~ 4९. ~ 

करता हं । कामनाओंके पीछे दोड़नेवाला व्यक्ति कभी यान्ति 
नहीं प्रास कर पाता |? ग 

शान्ति उसीको प्राप्त होती हे जो कामना आदिका त्याग 
कर देता हे | 

विहाय कामान्‌ यः सर्वांनू पुर्माश्वरति निःस्पृहः । 

निर्ममो निरहंकारः सं शान्तिमधिगच्छत्ति ॥ 

“सभी प्रकारकी कामनाओंका त्याग करके जो पुरुष 
बिना किसी इच्छाके, बिना किसी ममताके, बिना किसी 
अहंकारके निःस्पृह, ममतारहित और अहंकाररहित होकर 
~ = 4९ होती = 
विचरता है, उसीको शान्ति प्राप्त होती है |? 

तात्पयं १ 

तात्पर्य यही कि मनमै कोई इच्छा, कोई कामना, कोई 
वासना नहीं रहनी चाहिये | अशान्तिका उद्गम हे--कामना | 
कामनाका त्याग किया कि यान्ति आयी | 

ओर शान्तिका अर्थ है--व्राह्मी स्थिति? | 

x x x 

यहाँ यह सवाल उठ सकता है कि संसारमें हम रहेंगे तो 

कामनाए, तो मनमें उठेंगी ही | फिर उनके बन्धनसे छुटकारा 


खो र. ७” 


कसे मिले ? 
उठने दीजिये कामनाओंको, पर उनके चक्करमें मत 


पड़िये | उनके बहावमें मत बहिये | अपने कर्तव्यका पालन 
करते रहिये | सफलता मिले तो ठीक, -असफलता मिले तो 
ठीक | सुख मिले तो ठीक, दुःख मिले तो ठीक । अनासक्त 
भावसे दोनोंका स्वागत करिये | 


बस, बेड़ा पार है । 


“हे प्रभु] जीवन हो या मृत्यु, विजय हो या पराजय, 
कष्ट हो या आराम | जो कुछ है सो तेरा । तू जो दे सो मुझे 
सद स्बोकार |? | 


डूबने का खोफ हमको हो 

तो फिर क्या खाक हो! 
हम ठरे, किदती तेरी, 

साहिक तेरा, दरिया तेण॥ 


जीवनके अन्तिम क्षणतक हम अपने कर्तव्यका पालन 
करते रहें | कामनाओंका त्याग करें | मनोविकारोंका दमन 
करें | शुद्ध ओर पवित्र जीवन वितायें । 


फिर हमें किसका डर १ काळ भी हमारा क्या बिगाड़ेया ! 

यह जीवन) यह शरीर, ये प्राण--सब कुछ तो उस 
प्रभुके हैं । जव चाहे; ले ले । हम इनका मोह क्यों करें ! 
और हमारे मोह करनेसे होता भी क्या है १ हम निर्भय; 

ह “पु (0 || क 

निद्रन्द्र और निरहंकार होकर प्रभुद्दारा सोपा काये करते रहें; 
इसीमें जीवनकी सार्थकता है । 

काश, हम दिन-दिन इस दिशामें आगे बढ़ सके | 





हिसा-चैर सकळ, 


सबै समर्पित 


 ७&«<<«<<««४&&-- 


संसारमें सुखी कोन है ! 


राग-काम-मद-लछोभ-भय-इरिषा- द्वेष 
मिटे 


वोल्त जो नित सत्य प्रिय हितकर वचन बिचार । 
नाम जपत प्रभुको सतत, सोइ सुखी संसार ॥ 


जो परसुख-हित-निरत नित, 
देत रहत नित सबनि को 


जाहि न चाहिय कबहुँ कछु, प्रभु-पद-प्रीति अपार । 
ग्रसु-चरन) 


विकार । 
सुखी संसार ॥ 


निज सुख सबै विसार । 
सोइ सुखी संसार ॥ 


REC CECLEL— 


सुखी संसार ॥ 


— ~ ecfteee—— 














गोगा-बापा 


( लेख़क--श्रीरागइवरओी रोडिया ) 


रंजस्थानके शौर्य और वलिदानोंका इतिद्वास विश्वमै 
बेजोड माना जाता है । सम्मान और सतीत्वकी रक्षाके ल्यि 
बर्चोको गोदर्गे लिये हुए, हजारौं सती देविग्रोका घघकती 
आगमे कूदकर प्राण दे देना, अपने-आपमें एक अदूडुत 
दृष्टान्त है । भारतके सिवा ऐसे उदाहरण शायद ही विश्वमै 
और कहीं मिल पायेंगे | रणथंभौर और चित्ताइमें इस 
प्रकारके कई जौहर हुए हैं | सबसे पहला जोहर वीकानेरके 
भादरा गाँवके पात गोगामदोमें सन्‌ १०२४ में हुआ | 
इसमें ७०० कुल्बधुएँ, अपने बच्चोंको गोदमें लिये हुए जलकर 
भस्म हो गयी थीं । जब गजनीकी फोज मदीमे पहुँची तो 
उसे राखकों ढेरी, कुछ अधजले मांसके लोथड़े और उनपर 
मेंडराते हुए हजारों गिद्ध दिखायी दिये थे | 

गोगामढीके चोहान सरदार गोगाजीका एक अद्भुत 
इतिहास है । यूरोपके १४ वा शताब्दीके क्रुसेड अभियानके 
कई एक नेता, भारतके जयमल-फत्ता और बीर चूड़ाबत 
सरदारके बलिदानंसे भी गोगाजीका बलिदान अधिक उज्ज्वल 
और अनोखा हे । 

मुहम्मद गजनीकी पचास हजारकी सुसजित फौजके डरसे 
छोहकोट ( लाहोर ) और मुस्तानके हिंदू राजा मुंहमें तिनका 
लेकर अपनी फौर्जोंसह्िित उसके साथ हो गये थे । रास्तेके 
सामन्तोंकी तो विसात ही क्या थी ? मरुभूमिक्री सीमापर 
पहुँचते-पहुँचते उसके पास पचास हजार सवार और 
पचहत्तर हजार पैदल फोज थी । 

जहाँतक सम्भव हुआ, मुहम्मद रास्तेके सामन्तासे 
समझौता करता हुआ, सोमनाथकी प्रसिद्ध मूर्तिको ध्वस 
करनेके लिये आगे बढ़ रहा था | उसने गुजर देशकी समृद्धिके 
बारेमै सुन रक्खा था । सिपाहियोको वहाँ जाकर ळूटका 
लालच था और गजनीको महादेवजीकी मूर्ति तोड़कर 
गाजी बननेका । 

उसे मुल्तानसे भाटी प्रदेश ( इस समयका बीकानेर 
क्षेत्र ) होते हुए जालौर, मारबाड्के रास्तेसे गुजरात-सोराष्ट्र 
जाना था । रास्तेमं गोगामढी पड़ती थी, वहांके वृद्ध सरदार 
गोगाजीकी यशोगाथा उसने सुन स्की थी | 


=. 


गजनीने एक देदा-ध्मद्रोही तिलक नामके भारतीयके | 
साथ अपने सेनापति सालार मुहम्मदको गोगा-चापाके पास | 
हीरे-जबाहरातोंका थाल देकर भेजा | 

उन्होंने कहा कि गजनीका अमीर अपनी फोजोके साथ 
आपके क्षेत्रसे होकर प्रभास-पाटन जा रहा है? उसे आपकी 
सहायता चाहिये | 

नब्बे वर्षके गोगा-त्रापाका शरीर क्रोधसे कॉपने लगा | 
गम्भीर गर्जन करते हुए उन्होंने कट्टा कि “तेरा अमीर भगवान्‌ 
सोमनाथके विग्रहको तोड़ने जा रहा है और मुझसे सहायता 
माँगता है । तू हिंदू होकर उसकी हिमायतके लिये आया 
हैजा अपने मालिकसे कह दे कि गोगा-बापा रास्ता नहीं 
देगा ।? यह कहकर उन्हाने हारे-मोतियोंकें थालको ठोकरसे 
दूर फेंक दिया । 

बापाके इक्कीस पुत्र, चौहत्तर पौत्र और सवा सो प्रपोत्र 
थे | इनके सिवा उनके पास ९०० झूरवीरोंको छोटी-सी 
सेना थी | 

पंद्रह दिनोंतक तैयारी होती रही ! गढ़की मरम्मत हुई । 
हथियार सँवारे गये | चण्डीका और महादेवका पाठ 
होने लगा | 

एक दिन देखा गया कि गजनीकी फोजें एक विशाल 
अजगरकी तरह सरकती हुई, गोगागढ़से आगे निकल रही 
हैं | शायद गजनी ब्रापासे उलझना नहीं चाहता था । 











प्रधान पुजारी नन्दीदत्तने कहा कि "बापा ! संकद दछ 
गया हैं--यवन फौजें आगे बढ़ती जा रही दें ।' बापाकी 
सफेद मूँछें और दाढ़ी फइकने छूगी--कहा) “महाराज : 
हमारे शरीरम रक्तकी एक दूँदके रहते; भगवान्‌ शंकरके 
विध्बंसके लिये म्लेच्छ केसे जा सकता है १ हमछोग उनका 
पीछा करेंगे । आप गढ़ीमें रहकर महिलाओंकी और बच्चो: | 
की सद्गति कर दें) ऐसा नहीं हो कि उनके हाथमें मेरे बंश 
का कोई जीवित व्यक्ति पड़ जाय ।' | 

युद्धकी तैयारीके वाजे वजे । घोड़े और उँट सजाये 
गये । केसरिया वाना पहने ११०० वीर हाथमे तलवार) | 





संख्या ९ ] 











तीर ओर फरसे लिये हुए गजनीकी सत्रा लाख फोजको विध्वंस 
करने चले । 

दस वबसे छोटे बच्चों ओर स्त्रियोंकी एक बड़ी चिता 
तैयार करके पुरोहित नन्दीदत्तने उसमें अग्नि प्रज्वलित कर 
दी । उसका अपना जवान पुत्र तो बापाके साथ जूझने चला 





गया था; पत्नी, पुत्रवधू ओर बच्चे सब जोहरकी आगमे 


कूद गये । 

गढ्के नीचे खड़ी यवन सेना देख रही थी कि तीरकी 
तरह केसरिया वर्खोँमे थोडेसे वीर आ रहे हैं | ८ अस्लाहो 
अकबर/की गर्जना हुई । हरी पगड़ी और लाळ दाढीवाला 
अमीर हाथीपर चढ़ा हुआ अपनी फीजोंको बढ़ावा 
देने लगा । - 

नब्बे वर्षके वयोबद्ध बापा विजळीकी तरह कड़ककर 
यवन फोजोंका नाश कर रहे थे | एक बार तो गजनीकी 
फोजमें तहलका मच गया, परंतु संख्याका और साज-सामान- 
का इतना अन्तर था कि दो घड़ीमें सारेःके-सारे चौहान 
वीरगतिको प्राप्त हो गये । दुश्मनके द्सगुने आदमी मारे 
गये । गोगा-वापाके वंशमें बच गया एक पौत्र सजन और 
उसका पुत्र सामन्त । वे दोनों मुहम्मदके आक्रमणकी अग्रिम 
सूचना देने प्रभास पाटन गये हुए थे | वापिस आते समय 
उन्होंने रास्तेमे भागते हुए छोगोंसे सारी बातें सुनीं | एक 
“बार तो दुःखसे रोने लगे; परंतु तुरंत ही सँभळकर अपना 
कर्तव्य निश्चित किया । सामन्त तेज ऊँरनीपर चढ्कर 
गुर्जरनरेश भीमदेवके पास चला गया । 

सजन चोहान जालौरके रावछसे मिलने गये । बहुत 
समझाने-चुझानेपर मी रावल नहीं माने । उन्होंने कुछ दिन 
पहले ही गजनीके दूतको रास्ता देनेकी खीकृति दे दी थी। 
उसका कहना था कि “भीमदेव इतना अभिमानी हो गया है 
कि हमलोगोंकों कुछ गिनता ही नहीं। अब जब उसपर 
संकट आया है तो में क्‍यों उसकी सहायता करूँ |? सजनने 
बहुत कुछ समझाया कि “महाराज | यह तो भीमदेव और 
आपके बेमनस्यका प्रश्‍न नहीं है | धर्मपर संकट आया हुआ 

। इस समय पारस्परिक भेदभावको भूलकर यवनोंका नाश 

करना चाहिये | इसपर भी जब रावळ नहीं माना तो व्यर्थमें 
देर नहीं करके सजनने अपनी ऊँटनी गजनीकी फोजोंकी 
तरफ बढ़ा दी । तीन-चार दिन तेजीसे चलनेपर उसे गजनीका 
दूत अपने सैनिकोकी टुकड़ीके साथ मिछा | सात आदमियों- 


सितस्बर ६-- | 
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सहित उसको मारकर रावळका स्वीकृति-पत्र; दूतको कटार 
और गुप्त निशान लेकर वह गजनीकी फौजांकी तरफ बढ़ा । 
उस समयतक उसकी फोजमै तोत हजार बुड़सवार, पचास 
हजार तीरंदाज और तीन हजार हाथी थे । तीस हजार 
ऊंटोपर केबल रसद और पानी था | इसके पहले इतनी बड़ी 
फौज किसी भी सम्राटके पास नहीं सुनी गयी थी | 

नायकको उसने निशान दिखाया | वह गजनीके पास छे 
जाया गया | 

एक बड़ेसे तख्तपर अमीर बेडा था | चारों तरफ नंगी 
तलवार लिये तातारी सिपाही खड़े थे | सजनने दुभाषियेक्रे 
माध्यमसे वताया कि आपके दूतको रक्षकोंसहित जालौरके 
रावलने मार दिया है | रावल और माखाड़के राजा रणमल्छ- 
की सम्मिलित फोजें छड़ाईके ल्यि तैयार हैं । निशानीके लिये 
उसने दूतकी कटार गजनीके पेरोंके पास रख दी । तीन- 
चार दिनके थके हुए और भूखे चोहानकी बातोंपर मुद्दम्मद- 
को यकीन आ गया । 

उसने अपना परिचय जेसळलमेरके एक जागीरदारके 
रूपें दिया ओर कहा कि अगर अमीर चाहे तो वह उन्हे 
सीघे रास्तेसे केवळ वीस-वाईत दिनोंमें सोमनाथ पहुँचा सकता 
है। उस रास्तेपर किसी प्रकारकी रोक-थामका अंदेशा नहीं 
है। इसके बदलेमें उसने अपनी जागीरदारीके पासके एक सौ 
गाँव चाहे । इतनी अच्छी तरहते उसने रास्तेके गाँव- 
खेड़ोंका परिचय दिया कि सेनापति तथा अन्य इलकारे 
उसकी बातको प्रामाणिक मान गये | 


दूसरे दिन गजनीने अपनी फोर्जोका रास्ता बद्ळनेका 
हुक्म दे दिया । अव वे सीधे कोलायत, बाप और जैसळमेर- 
के रेगिस्तान होकर जाने लगे | सजन अपनी प्रिय ऊँटनीपर 
सबके आगे चला । चार दिनकी यात्राके बाद हलकारोंने शोर 
मचाना शरू किया कि आगे बीहड़ रेगिस्तान है, जहाँ 
आदमी तो क्या पक्षी भी नहीं जा सकते । सेनापति साळार 
महमूदने सजनको धमकाया, परंतु वह अपनी बातपर अडिग 
रहा | वापस जानेमें फिर पाँच दिन लगते, इसलिये हिम्मत 
करके वे आगे बढे | पांचवें दिन दोपहर होते ही सामनेसे 
भयानक अंधड़ आता हुआ दिखायी दिया । जळती हुई 
गरम रेत मुँह बाये हुए राक्षसी-सी बड़े वेगसे बढ़ रही थी | | 
चोहानको ऊरनी जानकी जोखिम लेकर भी तेजीसे बढ़ने | i 
लगी | पीछे-पीछे मुहम्मदकी सेना । थोड़ी देरमें ही प्रलया. | 
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दृश्य उपस्थित हो गया । रेतके उमइते हुए ढेर-के-ढेर 
पशुओं और मनुष्योंको अंधा बनाने को । फौज वेतहाद्या 
पीछे छोटो, परंतु भव्य प्रलयक्रारी तूफानको-सी तेजी, थके- 
मेदे पशुआमें कासे आती । दसो हजार ऊंट-हाथी ओर 
सिपाही गरम रेतके नीचे दवकर मर गये । जो बचे) उनमेंसे 
बहुतोंको रातमें काले-पीले लॉपोने डस लिया । ऐसा लगता 
था कि दिवने अपने गर्णोको यवर्नोंकी फोजका नाझ करनेके 
लिये भेजा हैं । 

वीर चोहानने भी अपनी ऊटनीतहित वहाँ मरु-तमाधि 


कल्याण 
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ली । परंतु, उसके चेहरेपर उल्लास ओर आनन्द था कि 
उसने दुझ्मनोंको इस प्रकार समात कर दिया । 
गोगा-बापा और उसके वंशजोंकी पुण्य कहानी यहीं 
समाप्त हो जाती है । परंतु उसका यशोगान उत्तर भारतके 
हर व्यक्तिकी जवानपर आज भी है । भाद्र मासमें गोगा-मढ़ीमें 
उनकी पुण्य-स्मृतिमै एक बड़ा मेला लगता है । मुहम्मदने 
अपनी बची हुई सेनाको सँभालकर किस प्रकार जालोर 
मारवाड़के रास्तेसे सोमनाथपर हमला किया । यह कथा देशके 
इतिहासमै प्रामाणिकरूपसे उल्लिखित है | 





घारेका सोदा शुनाफेपर 


( ढेखक- श्रीहरिक्कष्णदासजी गुप्त (इरि? ) 


पाय-तापने मेरै जीवनको झुलसा डाला था | इस झुलसे 
हुए जीवनको प्रभुकी भेंट चढ़ाते हुए मुझे संकोच हो रद्दा 
था | होना दी था । उस यथार्थ-दृष्टि, पारखी-शिरोमणिकी 
दृष्टिमे उस जीवनका क्या मूल्य था ! भेंट करके छजा एवं 
ग्लानिकी झुनझुनी कोंडियॉ ही तो बस हाथ लगनी थीं । पर 
मुश्किल तो यह थी कि इसे टाळ भी नहीं सकता था | भट 
किये बिना चारा ही न था । बेहद पशोपेशमै पड़ा था | 
किंकर्तव्यविभूडताने बुरी तरह घेर लिया था मुझे । क्या 
करूँ! क्या न करूँ £-- झाई माई-ससा भी तो नहीं सूझ 
पड़ता था | 

हठात्‌ अद्दतुक दयाडकी दयाछतावश ही--कहना 
चाहिये, माया-चळ-चित्रकी चर्खा दृष्टिके सामने घूमी और 
देखा मैंने" ˆ` मुझे दीखा'"“' 'बाजारमै पटरीपर एक 
कुजड़िन बेटी है--अपनी थोड़ी-सी साय-सब्जीकी छोटी-सी 
दुनिया फेलाये | धूपने साग-सब्जीको मुरझा-कुम्दछा डाला 
हे | वह बिक ही नहीं रही है | नफा तो दूर» गाँठके पेसे 
भी सीधे होते नजर नहीं आ रहे हं । आवाजें 
लगाते-लगाते कुजड़िन बेचारीका गळा सूखा जा रहा हैः 
किंतु परिणाम कुछ नहीं निकल रहा है | आखिर हारकर वह 
कुछ सोचती हे और साग-सब्जीपर पानो छिङ्कती है । 


छिड़कते ही उसपर आव आ जाती है | ग्राहक टूट पड़ते 
हैं। चतुर कुजड़िनकी अव बाँछे खिल उठती हैं-- 


ओर साथ-साथ मेरी भी | किंकर्तव्यविमूढुताके भैँवरसे 
मेरी बुद्धि-तरणी वाहर जो निकळ आयी दै--मंजिळ साथ 
लिये ` “` "सामने ही | पथ भी स्पष्ट सूझने लग जाता है 
और चल पड़ता हूँ में उसपर चतुरा कुजड़िनका शिष्य बन- 
कर" """उसे अपनी गुरुआनी बनाकर | में भी उसीकी 
तरह अपने पाप-तापसे झुळसे जीवनको पश्चात्तापके अश्रु- 
जलसे छिड़क-छिड़ककर तर करता हूँ, खूब तर करता हूँ- 
किये ही जाता हूँ; जबतक कि उसपर कुछ आब नहीं 
आजाती। | 


ओर इस तरह मेरा मी काम बनता है । अकारण 
करुणामय प्रभु खयं आगे बढ़कर उस भेंटको ग्रहण करते 
हैं: ****“प्रफुल्लचित्त हुए " `` ` `प्रसन्नतापूवंक} और में भी 
घारेका सीदा सुनाफेपर बैँचकर निहाळ हो जाता हुँ । नितान्त 
कृतकृत्यता उस समय मेरे चरणेंमें लोट रही हे और में खयं 
लोट रहा हुँ सहज कृतज्ञतावश गुरुखरूपा कुजड़िनके | 
श्रीचरणोंमे । 


गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके छाश पाय। 
बहिरी गुरुदेवकी, जिन गोबिंद दिये मिळाय ॥ 


a 


धमे और हम 


( ढेखक- श्रीगोबिन्दजी शाख्री, एस्‌० ५०, साहित्यरञ्ष ) 


आज विश्व समस्याग्रस्त हे । कुछ समस्याएँ स्वाभाविक 
हैं, कुछको समुदायने गढ़ा है । समुदायका लक्ष्य वृहत्तर 
ओर भ्रातृत्वपूर्ण होता है तो समस्याएँ समाधानमूलक और 
निर्माणपरक होती हैं । इसके विपरीत यदि समूहमें व्यक्तिगत 
स्वार्थौकी वहुल्ता तथा उग्रता होती है तो समुदाय अशान्त 
हो जाता है | मानवको सुखी करनेके लिये; विश्वमै शान्ति 
बनाये रखनेके लिये बहुत-से मनुष्य और संघटन प्रयत्नशील 
हैं, पर व्यक्तिको सुख नहीं मिल रहा ओर संसारको शान्ति 
नहीं मिल रही है। पुरानी सीमाए टूर रही हैं, किंतु नये 
सम्बन्ध जुड़ नहीं रहे हैं। सनातन आस्थाएँ संदेहधूसर हो 
रही हैं, पर उज्ज्वल विश्वास उनका स्थान नहीं ले रहे 
ऐसी ही विचित्र स्थिति है व्यक्तिकी, ऐसी ही मूढ़ता है 


विश्वकी । विज्ञान और धर्मके स्थानपर विज्ञान अथवा धर्मके 


| सय. = ¬ कः क क जगतमा जक लक लाका 


विकल्पने व्यक्तिके संतुलनकों बिगाड़ दिया है । विज्ञानसिद्ध 
ही धर्मसिद्ध है--यह कथन आजके व्यक्तिका है | यद्यपि 
वह भविष्यतूर्म तिरोहित कल्पनाओंका आनन्द उठानेसे नहीं 
चूकता और उस संदिग्ध भावीके प्रति आशावान्‌ रावान्‌ भी वन 
सकता है, पर विगतको स्वीकार करनेके लिये तेयार नहीं है 
और विगत है अपनी आस्थाका) विश्वासका विस्मृत पन्था | 
हम सव यह मानते हैं कि विदेशियाँके कूटनीतिक प्रयक्षांका 
फलित यह सामने है कि हमें अपनी संस्कृति, धर्म और 
अतीतके गौरवका स्मरण ही नहीं रहा | जाति, वंश और 
संस्कारोंको हम इस तकके आधारपर झुंठला रहे हैं कि 
वर्तमान क्या है ? वर्तमान, निरे वर्तमानको प्रतिष्ठा पाश्चात्त्य 
देशमै अधिक मुखरतासे की जाती दै; क्योकि वहाँ वंश 
और जाति-जेसे बन्धन नहीं हैं; किंतु भारतमै इनको महत्त्व 
दिया जाता था--जातिकी मयोदाको और जातिगत संस्कारोंको 
अक्षुण्ण रखनेके लिये परम्परा, धर्म और लोकसिद्धताको 
पर्याप्त महत्त्व दिया जाता था | 

आज परिस्थितियों बदली हैं | शब्दाने अपना व्युत्पत्ति- 
सिद्ध अर्थ छोड़कर सामयिक अर्थ ग्रहण किया है तो 
परिस्थितियोंने नये शब्द भी गढे हैं | इस नयी शब्दावलीका 
अभ्यस्त वर्ग प्राचीन शब्दोंको उनके मौलिक एवं व्याकरण- 
लब्ध अर्थमै स्वीकार नहीं करना चाहता | उसका उद्घोष 


है---/जो आज है; वही सत्र कुछ है। जो वर्तमान दै; वदी सत्य 
है|” इस बहिरंग दश्टिने जडविज्ञानका मिथ्या महत्त्व बढ़ा 
दिया है और मनुष्य मनसा पङ्क हो गया है तो बुद्धया मृत 
हो गया है | उसकी समझसे सत्य वही दै, जो विज्ञानपुष्ट दै 
ओर विज्ञान हे--भोंतिक परिधिमें घूमनेवात्य वात्याचक्र | 
कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता; उसकी अपूर्णता ही उसके 
व्यक्तित्वका लक्षण है । इस संसारके अनन्त रहस्य *--कुछ 
आँखसे; कानसे; बुद्धिसे जाने जाते हैं तो कुछ मनसे और 
कुछ आखा-विश्वाससे | जो वस्तु आँखसे नहीं दिखती, वह 
आस्थासे अनुभव की जा सकती हे ! जिते मनसे नहीं समझा 
जा सकता; उसे विश्वास समझा लकता है| एक व्यक्ति जिसने 
हिंदी और अंग्रेजी ही पढ़ी है; उसके सामने रखी उडू और 
प्रॅचकी पुस्तकोका रहस्य उतना ही अशात है जितना 
आस्तिककी आस्थार्म वसे भगवानकी अनुभूतिका । यह 
अस्पञ्ञता मानवके मानव होनेका प्रमाण है । इस असद्चताके 
ही कारण व्यक्ति सर्वश्च होना चाहता दै । अपूर्णता है 
इसीलिये सम्पूणताका आकर्षण स्थिर है पर अपूर्ण व्यक्ति 
अपूर्णताका भान करके सम्पूर्णके प्रति शालीन बना रहे तो 
उस सावनामें अहंकारको अवकाश नहीं रहता | विषमता 
तथ होती है, जब अपूर्ण अपनेको सम्पूर्ण मान लेता है? 
अल्पज्ञ सर्वज्ञ होनेका दंभ करने लगता है | आज ऐसी ही 
स्थिति हमारे समक्ष है | 


तर्क और जिज्ञासा-दो भिन्न स्थितियाँ ६----एक दूसरेकी 
पूरक भी और मूलक भी । इन दोनोंका कोई साध्य होता है 
तमी ये सार्थक रहते हं | यदि तक किसी रहस्यको अनाइत 
करनेकी छाज्सासे प्रेरित हे तो वह सार्थक है, अन्यथा तकके 
लिये तक अथवा पूर्वाग्रहम्रस तक क्षुद्र अहंकारका प्रतीक 


होता है और इससे केवळ दोपदर्शन ही किया जा सकता है; 


सत्यका साक्षात्कार नहीं किया जा सकता | शालीन तकंमें 
अवकाश रहता है ओर इस अवकाशके कारण वह सत्यकी 
सिद्धि कर लेता है | अंधा तर्क दिग्भ्रान्त रहता है । इसलिये 
उसमें कोई अवकाश नहीं रहता । निञ्चन्त तर्क सनातन 
सत्यांको स्वीकार करनेमें कृपण नहीं होता और यही उसकी 
शालीनताका परिचय है | हर वस्तुको तर्कसे सिद्ध नहीं किया 
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जा सकता | इसलिये तर्कको कुळ स्वयंसिद्ध तर्थ्योको सहज 
भावसे स्वीकार करना ही पड़ता हे । इठवादी तक सदा 
निष्फल रहता है । वर्तसान पीढीने तको अपना उपजीव्य 
मान खखा है | इस बौद्धिकतापर उसे गर्व है, पर यह तक 
प्रतिवद्ध हे; इसमें उन्मुक्तता और उदारता नहीं है । तकके 
इस प्रसारने ज्ञानको इन्द्रियौंकी सीमातक ही मान लिया है । 
सत्यको उसने सापेक्षता समझ छिया है । इस सारे संक्रमणका 
परिणाम यह हुआ है कि वर्तदान पीढी अनाखावान्‌ हो 
गयी है ! विचारेंमें उदारताका खान संकीणताने ले लिया 
है । संकीर्णद्रश मानवने भगवानके अस्तित्वको चुनौती देकर 
शिइनोद्रको पूज्य मान ल्या है । 


प्रजातन्त्रका सम्मोहन इसलिये अर्थपूर्ण रहता दै कि 
उसमें व्यक्ति-स्वातन्ः यकी प्रतिष्ठा की जाती है; दमन और 
झोपण-जैसी अप्रियता उसमें नहीं रहती | व्यक्तिको कुण्ठाहीन 
जीवन देनेके लिये प्रजातन्त्र वचनवद्ध है, किंतु भारतके 
स्वतन्त्र जीवनका वाईस वर्षोका इतिहास हमारे सामने है 
और इसके मृल्याङ्कनमै यह कहनेमें कोई संकोच नहीं होना 
चाहिये कि प्रजातन्त्रका मूल उद्देश्य ही विकृत हो गया है । 
चुनावके नामपर जातिका महत्त्व माना जाता है, अर्थसाधनके 
लिये घर्मकी प्रतिष्ठा की जाती है ओर खार्थके लिये पदकी 
बोली लगायी जाती हैं | देशकी उन्नति, राष्ट्रकी समृद्धि और 
जातिकी सुखसम्पन्नताके स्थानपर हड़ताल) घेराव, बंद) 
आगजनी तथा हत्या-जेसी आत्मघाती प्रवृत्तियाँ पनप रही 
हैं। इन अशोभन प्रद्नत्तियोपर नियन्त्रण पानेके लिये सरकार 
कानून बनाती हे ओर कानूनकी रक्षाके ल्यि फिर कानूनकी 
आवश्यकता हो आती है । अर्थ यह होता हे कि जनता 
अपने मागपर अग्रसर हो रही हे ओर शासन अपने मार्गपर | 


के ` oe 
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यह सुविदित तथ्य हे कि जितने अधिक नियम होंगे) 
उतनी हो अशान्ति बढ़ेगी, व्यक्तिकी स्वतन्त्रताका अपहरण 
होगा । न्यूनतम नियम श्रेष्ठतम व्यवस्थाके प्रतीक होते हैं | 
एक नियमके पानसे दूसरे नियमका अनुपालन स्वतः हो 
जायया । नियम वनानेमें ओर उसे भावनात्मक रूपमे 
स्वीकार करमेमें बहुत बड़ा अन्तराल होता है और जवतक 
नियम जनताके लिये व्यवहारके विषय नहीं बन जाते, राष्ट्र 
उनकी पवित्रताको हृदयंगम नहीं कर लेता, तबतक नियभोंका 
बोझ [औपचारिकता ही वना रहता है; उनमें प्राण नहीं 
आता और ऐसे निष्प्राण नियमोंसे न राष्ट्रको खस्थ दिशा- 
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इष्टि मिलती हे, न व्यक्तिको प्रेरणा | भावनात्मक रूपसे 
स्वीकार की गयी व्यवस्था ओर नियम व्यक्तिका रक्षण 
करते हैं ओर नियमके लिये बनाये गये नियमासे व्यक्तिका 
पीड़न होता है। गो-वंशकी रक्षाके लिये भारतवासियोंको 
संघर्ष करना पड़ रहा है, गौ-भक्तोंको कारावास मिलता है 
और देशकी संसदूमें तर्क-वितक होता है । ( लोग गोवधकी 
शास्त्रीय औचित्य सिद्ध करनेके लिये वेदोंका प्रमाण उपस्थित 
करते इँ--एक क्षणको उन प्रमाणको गोवधका पोषक ही 
मान ले तो भी उन प्रमाणोंका औचित्य सिद्ध नहीं होता; 
क्योंकि नियम हमें आजके परिध्रेक्ष्ममें बनाने ३» गायकी रक्षा 
करनेकी आवश्यकता आज हे; पर तकके लिये तक किया 
जाता है, अपने क्षुद्र अहंकारकी तुश्कि छिये वेदवाक्योंका 
स्वेच्छया अर्थ किया जाता हे । ) यह सत्र हमारे देशकी 
अखखताका प्रतीक है । पराधीनतामें शासक और शासितमें 
जो अन्तर था, वह आज भी यथावत्‌ है । जनताका शासन 
अवश्य है; पर जनताके लिये नहीं है। यदि जनताके ही लिये 
होता तो इतने संघर्ष नहीं होते; राष्ट्रके हितके लिये संघ 
अपने ही देशवासियोंको नहीं करना पड़ता | 
नियम चाहे किन्ही मी व्यक्तियोंद्वारा बनाया गया हो, 
पवित्र होता दै; व्यवस्था, चाहे किसी भी देश-कालूमें 
स्थापित की गयी हो, माननीय होती है; किंतु नियम तोड़नेके 
लिये नियम बनाना और व्यवस्थाकी उपेक्षा करनेके लिये 
व्यवस्थाकी स्थापना भीषणतम विसंगतिका कारण होती है। 
इस परिपाटीसे आज हमारा देश अपरिचित नहीं रह गया 
है। नियम “सर्वजनसुखायःकी अपेक्षा “समर्थजनसुखायः 
हो रहे हैं ओर व्यवस्था; “सर्वजनहिताय'के खानपर “कतिपय 
व्यक्तियोंके कल्याणाय? हो रही हे | इतने नियमों) इतने 
संरक्षकों और इतने शासनधरोंके रहते हुए भी जन-असंतोष 
बढ़ रहा हे, भारतक्रे प्राचीन इतिहासमै जिन प्रत्नत्तियोंकी 
कल्पनातक नहीं है, वे आज -प्रसार पा रही हैं--यह दुःखका 
ही नहीं; चिन्तनका विषय भी हे । नियम पवित्र और निर्दोष 
है, संविधान आदश और संरक्षक दै, पर उसकी छत्रच्छायामें 
रहनेवाल्य इतना पीड़ित क्यों है ! देशवार्सी राष्ट्रीय सम्पदा- 
का, पवित्र स्थानोंका और अपने ही भाइयोंका इस निर्ममतासे 
विनाश करनेक्रे लिये क्‍यों कटिवद्ध हो गया है--यह गम्भीर 
प्रश्न है । इस प्रकारके विनाशके पीछे एक कुण्ठा है--इस 
तथ्यसे इन्कार नहीं किया जा सकता और क्षीण- कुण्ठित 
व्यक्ति ऐसी ही निष्करुणताका परिचय दे सकते हैं-- यह भी 
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अनुभूत सत्य हे; किंतु राष्ट्रको इतना विचलित करनेवाला 
व्यक्तिकी आस्थाओंको इतना विरूप बनानेवाला कारण क्या 
है! यह सोचना इस समस्याका शुद्ध निदान करनेमे 
सहायक रहेगा । 

किसी विदेशी चिन्तन-पद्धति अथवा विधानका--जो 
हमारे संस्कारों एवं देशीय वातावरणके लिये उपयुक्त नहीं 
ह---असार पाना खेदजनक हो सकता है और उसका 
निराकरण होना ही चाहिये, किंतु उस निराकरणके लिये 
विधानका विरोध करनेसे वह प्रक्रिया लम्दी होती है और 
शायद असंदिग्धरूपसे उपयुक्त भी नहीं रहती; क्योकि उस 
निषेधमें विधेयको दूसरा स्थान दिया जाता है | समीचीन यह 
रहता है कि अकरणीयका निर्देश कम-से-कम करके करणीयका 
अधिक-से-अधिक ख्यापन किया जाय; निपेधसे हटाकर 
विधेयकी ओर केन्द्रित किया जाय | 

नियरमोंकी और नियामर्कोकी आवश्यकता तव होती है; 
जब जनता विचार और क्रियामें अन्यद्धाव रखती है। दोनोंमें 
ऐक्य स्थापित कर देनेके बाद नियम अधिक मूल्यवान्‌ बन 


जाते हैं और व्यवस्था सप्राण हो जाती हे । भारतीय घर्म- 
ग्न्थोका सबसे अधिक उपयोग आजकी कुण्ठित पीढीके लिये 


शायद्‌ सबसे अधिक है | जिस समय उनका प्रणयन हुआ 
था, उस समय वे केवल नीतिनिदेशक थे, जब कि आज वे 
नियमकी तरह ग्रहणीय हैं | प्रश्न इस और उसका नहीं है, 
आज ओर प्राक्तनका नहीं है, प्रश्न है व्यक्तिके हितका) 
राष्ट्रकी सम्पन्नताका ओर उसके लिये हम उन सिद्धान्तोंको 
केवल इसलिये अनुपादेय नहीं मान राकते कि वे प्राचीन हैं । 
देद-विदेदाके दीर्पस्थ विचारकोंने यह निष्पक्ष रूपसे कहा-- 
समझा हे क्रि सानव-जातिकी सुख-द्यान्तिके लिये सनातन 
धर्म जितना उदार और पूर्ण है; उतना कोई भी धर्म नहीं है। 

धर्मनिरपेक्षताक़ा अर्थ ही हमने विपरीत समझ लिया 
है | जिस तरह क्षितिजके दो रूप होते हैँ--एकमें दोनोंकी 
सत्ता होती हे और दूसरेमें दोनोंका अभाव होता है-- 
उसी तरह धर्मनिरपे्तताका अर्थ था सब धर्मोके प्रति 
आदरभाव; किंतु आजके व्यत्रद्वारमें निरपेश्षताका अर्थ हो 
रहा है--क्रिसी भी धर्मके प्रति उपेक्षा । यह अर्थ औरोंने 
हमें समाया है, यह तो है ही किंतु हमने भी भौतिक 
विज्ञानफे प्रभावमें आकर थह मान टिया है | धर्म और 
विज्ञानके समानान्तर धर्म अथवा विज्ञानका विकल्प हमने 


धर्म और हम 
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अधिक रांगत माना है । धर्म और कानून म, शासक और 
व्यवस्थामे कोई अन्तर नहीं होता | एक उसका -विचार पक्ष 
१ दूसरा उसका फ्रियारूप | कानूनका मूर्तरूप घर्म होता है; 
व्यवस्थाका जीवित प्रतीक शासक होता है । धर्मके नामपर 
खेगोंमें घृणा और आतङ्ककी भावना फैलाना धर्मका लक्ष्य 
नहीं रहा, विशेषतः सनातनधर्मे | भारतवासीके लिये धर्म 
कानूनकी तरह ऊपरसे थोपी जानेवाळी स्थिति नहीं था, 
प्रत्युत वह उसे जन्मसे, वातावरणसे और मर्यादाऔसि एक 
सहज ज्ञानकी तरह प्राप्त होता था | 
इस वातसे किसीको भी आपत्ति नहीं है कि धर्मके 

नामपर बहुत-सारा रूढिया व्यवहारमें आ गयीं | थे रूढ़ियाँ 
तत्तत्‌ समयकी अनिवार्यताएँ थीं । इसलिये उन रूढियोकी 
उपेक्षा की जा सकती है, पर रूढियोंके नामपर धर्मके मूळ 
स्वरूपपर आघात नहीं किया जा सकता | धर्म बड़ी पवित्र 
वस्तु है। वह व्यक्तिको सहिष्णु बनाता है | आजके व्यक्तिकी 

अशान्ति और अस्थिरताका कारण ही यह दै कि उसके पास 
आस्थाका सम्प्रल नहीं है । अपने धर्मकी उपेक्षा करना तो 
वह सीख गया, पर किसी विश्वासका सम्मान करना वह 
भूल गया | 

नितान्त भौतिकवादी और विज्ञानको प्रमाण माननेवाळा 

समुदाय यदि धमकी मान्यताओंको) आस्थाके सूत्रोंको मनसा 
ग्रहण करनेका प्रयत्न करे तो उसे बहुत शान्ति मिलेगी | जिस 
ईश्वरको हमने शङ्का ओर तकॉके सहारे पाने अथवा निरस्त 
करनेकी चेष्टा की है, उसे निखलम्त्र होकर एक वार पुकारकर 
तो देखें कि इस समपणमें कितनी कृताथता है । सांसारिक 
स्थितियोंसे बड़ा व्यक्तिका विश्वास होता हे । यह विश्वासका 
ही चमत्कार है कि उस अनन्त सत्ताको व्यक्तिने नाना 
रूपोमें-चाँध लिया है | तककी आलभे देखा हुआ असत्य हो 
सकता देश अपरूप हो सकता है; किंतु विः्वासकी आँखसे 
देखा हुआ कभी भी असत्य नहीं होता । भारतके हुतात्मा 
महर्षियोने जिस उदात्तताके दशन किये हैं? उसको मात्र 
इसलिये अविश्वसनीय नहीं कह सकते किं उसतक हमारी 

हँच नहीं है | भारतीय चिन्तनकी उपलब्धियांको असत्य 
माननेवाला एक वार ही निश्‍्छळरूपसे उन आर्य सत्यांको 
विश्वासके साथ अपनाकर देखे । युगकी दुविधाकी, पीढीकी 
कुण्ठाकी ओर राष्ट्रकै इस आत्मनाशक रोगकी ओषधि एक 


ही हे और वह दे-धर्म आस्था | 
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पुनरजन्म-सम्बन्धी एक बिस्कुछ सत्य घटना 
[ दिदू-घरमे उत्पन्न हुए इन्कमउँक्स-अधिकारीके पुत्र सुभाषचन्द्रने अपने पूर्वजन्मकी सव वाते .वतार्यी | 
( लेखक--भक्त औरामशरणदासजी, पिलखुवा ) 


पुनजेन्सको सिद्ध करनेवाली सत्य घटना 


मेरै ताऊजीके छड़के लाला तिरलोकचंदजी मेरे बड़े 
भाई हैं । उनके एक पुत्र बाबू महेन्द्रपाछ गोयछ बी० ए०; 
एल-एल० बी० वकील मेरे भतीजे हैं; जो गाञ्जियावादमे वकालत 
करते हैं | अभी जुलाई सन्‌ १९७० की बात है; श्रीमहेन्द्रपाल 
मेरे पास आये थे । उन्होंने बताया कि “गाजियावादमे 
श्रीरजविद्दारीलाळजी सिंहल नामक एक इन्कमटेक्स-अफतर हैं। 
उनके एक पुत्रने अपने पूर्वजन्मकी सब बातें बताकर सबको 
आश्चर्यचकित कर दिया है | वह अपनेको पूर्वजन्ममें 
लखनऊका एक मुसलमान बताता है ।? मुझे यह सुनकर 
बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो मुसल्मान पुनर्जन्मको नहीं 
मानते; उन्हीं मुसल्मानका पुनर्जन्म हुआ, इससे बढ़कर 
हिंदुआके पुनर्जन्मके सिद्धान्तको सत्य सिद्ध करनेवाली बात 
और क्या होगी ! मेरै मनमै उत बालकको देखनेकी 
और उससे मिलकर सब बाते जाननेकी उत्सुकता पेंदा हो 
गयी । मैने अपने भतीजे महेन्द्रपालसे कहा कि “हमें उस 
बालकसे मिला दो ।? उन्होंने कहा कि “चाचाजी ! में 
गाज़ियाबाद जाकर उन अधिकारी महोदयसे आज्ञा प्राप्त 
करके आपको मिलानेका प्रयत्न करूँगा |! 


वे गाजियाबाद जाकर श्रीत्रजविहारीलालजी सिंहलसे मिले | 
उन्होंने सहर्ष खीकृति दे दी। तब गहेन्द्रपाळ गोयलने आकर 


मुझे सूचना दी कि उन्होंने स्वीकृति तो दे दी है; पर उनका 


दूसरी जगहको तत्रादळा हो गया दै, इसलिये आप दो-चार 
दिनके अंदर ही गाजियावाद पहुँचकर उनसे मिल लें; 
नहीं तो वे वाहर चले जायेंगे ।? 
में दि० ११ जुलाई १९७०को गाजियाबाद जा 
पहुँचा और अपने भतीजे महेन्द्रपाळ गोयलको साथ लेकर 
उनकी कोठीपर गया | देखा तो उनके जानेकी पूरी तेयारी 
हो चुकी थी ओर सामान टूकमें भरा तेयार था। सब बड़े 
प्रेमसे मिले | छड़केके पिता माननीय इन्कमटेक्स-अधिकारी 
बाबू थ्रीत्रजविहारीलालजी सिंहल, छड़केकी माताजी लडकेके 
भाई तथा वह पूर्वजन्मकी वाते बतानेवाला लड़का 


सुभाषचन्द्र सत्र लोग पास-पास बेठ गये | लगभग दो 
घंटेतक उन लोगोंसे मेरी खुलकर बातें हुईं । मैने सब बातें 
नोट कीं) जो पाठकोंके सामने रक्खी जा रही हैं | आशा है 
पाठक उन्हें ध्यानसे पढ़नेकी कृपा करेंगे । 
लड्केको पूर्वजन्मकी स्मृति केसे जाग्रत्‌ हुई ! 

मैंने लड़केके पिता बाबू श्रीब्रजविद्दारीलालजीसे प्रश्न 
किया--- 

“आपके इस छड्के सुभाषको अपने पूर्वजन्मकी 
स्मृति प्रारम्भमें केसे हुई ओर इसने प्रारम्भमें क्या बताया १? 

सिहरूजी--( “हम जातिके अग्रवाल वेश्य हैं, मेरठके 
रहनेवाले हैं । मेरठके सुप्रसिद्ध वकील स्वर्गीय बाबू 
बेजनाथजी हमारे वावा थे । हमारे घर जब इस बालकका जन्म 
हुआ तो इसका शुभ नाम सुभाषचन्द्र रक्खा गया, पर इसे 
सब लोग “बाले! नामसे पुकारते थे | जब हम इन्कमटक्स 
अफसर होकर बरेली गये, तब परिवारके साथ यह लड़का 
भी था | इसके बड़े भाईकी एक वार वर्षगांठ थी, उस 
दिन उसका जन्मदिवस मनाया जा रहा था । जन्म-दिवसके 
उपलक्ष्यमै घरमै खाना-पीना हुआ और जन्मदिवसकी खुझीमें 
इसके बड़े भाईको वाजारसे एक केरमवोर्ड खरीदकर मँगवा दिया 
गया | सुभाषका वह बड़ा भाई और सुभाष दोनों जने केरम- 
बोर्डके द्वारा खेल रहे थे । खेलते-खेलते अकस्मात्‌ किसी 
बातको लेकर दोनोंका आपसमें कुछ झगड़ा हो गया । 
देवयोगसे ठीक उसी समय सुभाषको अपने पूर्वजन्मकी | 
स्मृति जाग्रत्‌ हो गयी ओर इसने केरमबोर्डको क्रोधमै 
भरकर एक ओर फॅकते हुए अपने बड़े भाईसे कहा कि | 
“यह ले तू अपने इस केरमवोडको, में कोई गरीब थोड़े ही 
हूँ; में तो'ललनऊका बहुत बड़ा रईस आदमी था । आज 
भी छखनऊके मेरे मकानमें नव्बे हजार रुपये गड़े हुए हैं? | 
मैं एक नहीं, अपने उन रुपयोंसे हजार कैरमबोडं 
सेगवा रूँगा ।? [ 


वस; उसी दिने इसने अपने पूर्वजन्मकी बातें बताना 
आरम्भ कर दिया ।?? 





संख्या ९ | 





“वालक सुभाषने अपने पूर्वजन्मका परिचय क्या दिया !? 

“सुभाषसे जब हमने पूछा कि तुम पूर्वजन्ममें कोन थे ! 
तो उसने बताया कि में पूर्वजन्ममें जातिका मुसल्मान था | 
उस समय मेरा नाम था--जानमोहम्मद खाँ । मै एक बहुत 
बड़ा रईस आदमी था और लखनऊमें रहा करता था |? 


फिर बालकसे हमारे इस प्रकार प्रश्ोच्चर हुए-- 
/लखनकमै तुम कहाँ रहा करते थे १? 
“छखनऊमें में केसरबागमें रहा करता था |? 
“तुम लखनऊमे क्या करते थे १? 


भेरे ससुर बड़े ही मालदार थे | उनके कोई लड़का 
नहीं था | बस लड़कियां ही थीं। इसलिये मेरे ससुरने मुझे 
अपने पास ही रख लिया था | अपनी सारी जायदादका 
और अपेने दूकान-मकानोंका ओर सब रुपयोंका मुझे मालिक 
बना दिया था ।? 

“तुम्हारे ससुरका क्या नाम था १२ 

“मेरे ससुरका नाम दिलदार खां था ।? 

“तुम्हारी औरतका क्या नाम था, तुम्हारे कितने बच्चे 
थे १ उन बच्चोंके क्या नाम थे ओर वे क्या करते थे १? 

(मेरी बीवीका नाम शफियाखानस था । वह बहुत 
खूबसूरत औरत थी मेरे चार छड़के थे और दो लड़कियों 
थीं | दो लड़के उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदरावादमें पढ़ा करते 
थे | उनमेंसे मेरे सबसे बड़े लड़केका नाम अब्दुळ्गफूरखां 
था | मेरी दोनों लड़कियामेसे एक लड़की तो लखनऊमें 
ही विवाही थी और दूसरी लड़की इळाहावादमें विवाही थी |? 

“तुम्हारे नब्बे हजार रुपये कहाँ थे ? उनके अतिरिक्त 
तुम्हारे पास और भी रुपये थे क्या ! और क्या तुम उस समय 
अपने पास कोई सवारी भी रखते थे १? 

“मेरे पास उस समय काफी रुपये थे में बहुत बड़ा 
रईस आदमी था । मेने अपने नब्बे हजार रुपये एक जगह 
बिल्कुल गुप्तरूपसे गाड़कर रख छोड़े थे | उन रुपयाँका 
मेरी बीबी शफियाखानमकों भी पता नहीं था । मेने 
इन्कमटेक्सके डरसे अपनी बीबी झाफियाखानमके नामसे 
स्टेटबेंकमे अकाउन्ट खोळ रक्खा था । मेरे पास उस समय 
एक बहुत बढ़िया कार भी थी। मेरा बहुत बढ़िया तिमंजळा 
मकान था | में उस समय पाँचौं वक्त नमाज पढ़ा करता था | 


पुनजन्म-सम्वन्धी एक बिल्कुल सत्य घटना 
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में नमाजका बड़ा पाबंद था और मैं उस समय रोजे भी 
रखा करता था ।? 

“तुम्हारी कारका क्या नम्बर था, क्या कुछ याद है १? 

“मेरी उस कारका नम्वर यू० एस० जे० ३२८९ था |? 

“तुम्हारी पूर्व जन्ममें मृत्यु केसे हुई, क्या तुम्हें याद है ! 
बता सकोगे ? | 

“मैं पूवजन्ममें एक दिन लखनऊके अपने तिमंजले 
मकानकी छतपर खड़ा था कि अकस्मात्‌ उस समय एक 
बंदरने आकर मेरै ऊपर आक्रमण किया । मैं उस बंद्रसे 
घबरा करके भागा तो धड़ामसे तिमंजले मकानसे एकदम 
नीचे आकर गिरा ओर उसी समय तत्काल मेरी मृत्यु हो 
गयी । फिर मैने यहाँपर जन्म ले लिया ।? 

“तुम्हारी लखनऊमें ओर भी कुछ चीजें खखी हुई 
थीं क्या १ तुम्हें कुछ याद दै !? 

“मुसलमान लोग सुरमा डाल्नेके वड़े शोकीन होते हैं 
इसलिये मेरे पास उस समय सोनेकी चार सुरमेदानियाँ थीं; 
जो मेरी आल्मारियाँमै रक्खी रहा करती थीं |? 

बालकके पिताजीसे प्रश्नोत्तर 

हमने बाळकके पिताजीसे जो प्रश्नोत्तर किये और उनसे 
जो बहुत-सी बातोंका रहस्योद्घाटन हुआ, वह इस प्रकार दै । 

प्रश्‍न-जिस प्रकार यह बाळक यह बताता है [कें में 
अपने पूर्व॑जन्ममें पांचों वक्त नमाज पढ़ा करता था और मैं 
उस समय रोजे रखा करता था, तो क्या कभी इसके 
उस समयके सुसल्मानी संस्कार इस जन्ममै भी 
कुछ देखनेमें आये थे १: 

सिंहरुजी--एक वारको वात है? उस समय यह 
बहुत छोटा था | एक बार जव मुसस्मानाँका त्योहार अलविदाका 
जुम्मा आया; जो आखिरी जुम्मा था तो इस बालक सुभाषने 
अपनी माताजीसे कहा कि अम्मा | आज तो अलविदाका 
सब्रते बड़ा जुम्मा है; इसलिये आज तो हमारे घरपर सीमी 
बननी चाहिये | 

कभी-कभी यह नमाजका कपड़ा बिछाकर नमाज 
पढ्नेके लिये ऐसे बैठ जाता था कि जेसे कोई सघा हुआ पूरा 
मुछा-मौलवी नमाज पढ़ता हो, जिसे देखकर बड़ा भारी 


आश्चर्य होता था । इसकी उस समय वहुत-सी मुसल्मानोवाळी | 


हरकतें देखकर बहुत-से मनुष्य इते इसमे रेकी जगह र 
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“बाले खॉ? नामसे पुक्रारने छगे थे | यह भी मियाँ ध्याले खाँ? 
नामसे चिढ़ता नहीं था )! 
अपनी बीवी शफियाखानमकी यादमें बड़ा 
वेचन रहता था ! 

“कया कभी यह अपने पूवजन्मके बीबी-बच्चोंको 
भी याद किया करता था १ दस; यह न पूछिये | यह 
अपनी शफियाखानम दीत्रीकी यादमें बड़ा बेचैन रहा 
करता था | कभी-कभी ऐसा होता था कि हमलोग यदि 
इसको अपने साथ लेकर किसी रिंक्‍्शेम सवार हो जा रहे 
होते थे ओर यदि उसके आगेके किसी दूसरे रिकदोमें कोई 
मुसस्मानी ओरत बुरका ओढे बेंठी होती थी तो हम यों 
ही इसीमें इससे यह कह देते थे कि वाले ! देख उस रिक्शेमें 
तेरे पहले जन्मकी वीबी शफियाखानम बेटी हुई हे तो यह 
बाळक हमारी यह बात सुनकर एकदम चोकन्ना हो 
जाता था, उसे देखनेके लिये बड़ा लालायित हो उठता था 
ओर हमारी बातको सत्य मानकर अपने रिक्शेको आगे 
करनेको कहता था तथा उसमें बेठी मुसल्मान औरतको 
शफियाखानम समझकर बड़े गोरसे देखता था । वादमें 
भली प्रकार देख लेनेपर वड़ा निराश होकर कहता था कि 
“तुम झूठ बोलते हो) यह मेरी बीवी शफियाखानम नहीं है; 
वह तो बड़ी खूबसूरत ओरत थी, यह तो काली है |? 


शफियाखानम बीवीक नाम पत्र लिखवाता था 


जब यह छोटा था तो उस समय पहले हमारे यहाँ- 
पर एक नौकर रहा करता था कि जो थोड़ी ही आयुका था 
ओर वह नोकर कुछ पढा-ढिखा भी था | वह नौकर इस 
बालकको खिलाया करता था | यह बालक उस नोकरसे 
आग्रह किया करता था कि तू मेरी बीबी शफियाखानमके 
नाम लखनऊके पतेपर पत्र लिख दे | वह नौकर इसका 
विशेष आग्रह देखकर इसे बहाने तथा राजी करनेके लिये 
यों ही झूठ-मूठ इसके बार-बार कहनेपर पत्र लिख देता 
था | उस पत्रको यह वाळक छिफाफेमें बंद करवाता था 
ओर उस छिफाफेके ऊपर टिकट छगानेको कहता था | 
. नौकर अखवारापर छगे ओर काममें आये लिफाफोंके ऊपर 
लगे पुराने टिकटांको उतारकर उस लिफाफेपर लगा देता 
था और वाळक उसे ळेटरवक्समें डाळनेको कहता था तो 
बह उसके कहनेके अनुसार छेटरवक्समें डाळ आया करता 


~ 


था | "मेरा लिखाया गया पत्र मेरो बोत्री दाफियालानमके पास 
अवश्य ही लखनऊ पहुँचेगा और मेरे इस पत्रका शफिया- 
खानमके द्वारा लिला जवाब भी अवश्य ही आयेगा ।? 


यह लमझकर वालक बहुत खुश हो जाता था कर 
पत्रके उत्तरको बड़ी प्रतीक्षा करता था आर 


उत्तर न आनेपर बड़ा सुस्त तथा निराश हो जाता था । | 


जब कुछ दिनोंके पश्चात्‌ यह कुछ बड़ी आयुका 
हो गया और कुछ ट्ूटी-फूरी भाषामें छिखने-पढ़ने 
ल्या तो फिर यह अपनी बीबी शफियाखानमके नाम 
लखनऊके पतेपर स्वयं अपने द्वाथसे टूटी-फूटी भाषामै 
पत्र लिखता और उसे लिफाफेमै बंद कर देता था और 
नोकरको अपने पेसोंमेंसे पेसे देकर, डाकखानेसे टिकट 
मँगाकर उन्हें स्वयं लिफाफेपर चिपकाकर उस नोकरको 
दे देता था कि तुम इसे ले जाकर डाकलानेमें डाळ आओ | 
नोकर इसको खुश करनेके लिये लिफाफा डाकमें डाळनेके 
लिये चला जाता था, पर डालता नहीं था; क्योंकि हमने 
उसे मना कर रक्खा था | वाजारसे आकर नौकर इससे कह 
देता था कि हमने तेरा लिफाफा डाळ दिया है | यह अपने 
लिखे पत्रके उत्तरकी बड़ी प्रतोक्षा करता था ओर अन्तमें 
उत्तर न आनेपर बड़ा सुस्त तथा निराश हो जाता था | 
इसका यह सिलसिला बहुत दिनतक जारी रहा, पर जव इसे 
अपने पत्रकः एक भी उत्तर नहीं मिला तो फिर इसने भी 
पत्र डालने बंद कर दिये | इधर हम भी यह चाहते थे कि 
यह पिछली बातोंको भूछ जाय तो अच्छा हैः व्यर्थमे ही 
अपने पूर्वजन्मकी बातें याद करके परेशान होता दै । 

(क्या इतकी कारके नम्बर तथा इसकी बतायी 
लखनऊकी बातें ठीक हैं ! आपने कुछ पता लगाया था १? 

“बातें तो अक्षरशः सत्य थीं ही | इसमें कोई संदेह 
नहीं कि यह पूर्वजन्ममै मुसस्मान था तथा ळखनऊमें 
रहता था। जब इसकी पूवजन्मकी बातें बतानेका जनताको 
पता ल्या तो इसे देखनेके लिये दूर-दूरसे आदमी 
आया करते थे | कुछ छोगोंने तो लखनऊमें जाकर इसके 
बताये मकानको तो यह सोचकर दस-बीस हजार रुपये 
तकमें खरीदनेका निश्चय किया कि उसमें बालकके बतानेके 
अनुसार ९० हजार रुपये तो नकद ही दबे हुए निकल 
आयेंगे और भी बहुत-सा सामान मिल जायगा | उन छोगोंने 
ळखनऊ जाकर प्रयत्न भी किया; पर वे सफलता प्राप्त नहीं कर 





संख्या ९ ] 








सके । एक सज्जन इसके बताये अनुसार इसकी पूर्वजन्मकी 
कारका नम्बर लिख करके ले गये | उन्होंने पता लगानेके वाद 
हमें सूचित किया कि वास्तवमें इसने कारका जो नम्बर 
बताया था, वह ठीक था । 


एक वालत्रह्मचारी योगिराज अंग्रेज संतने 
वालकसे मिलकर क्या बताया ? 


माननीय इन्कमटेक्स-अधिकारी बाबू श्रीन्रजविहारी- 
लालजी सिंदलने हमें प्रसंगवश एक बालवरह्मचारी योगिराज 
अंग्रेज संतने वालकको देखनेके पश्चात्‌ जो कुछ वतलाया; 
उसे सुनाते हुए कहा-- 


हमारे इस वाळकके वायत जब इसके पूर्चजन्मके 
सम्बन्धकी यह बात एक वालझाब्रचारी योगिराज तको 
मालूम हुई कि लखनऊके जानमोहम्मद'खाने सुभासचन्द्रके 
रूपमें जन्म लिया है ओर वह अपने पूर्वजन्मकी सब बाते 
बताता है तो वे संत हमारे स्थानपर पघारे | उन्होंने इस 
बालकको देखा और इससे सत्र बातें माळूम करके बड़े 
प्रसन्न हुए | बादमें एक सभाका आयोजन 
किया गया था कि जिसमें बड़े-बड़े वकील, बैरिस्टर, डिप्टी 
कलक्टर आदि सरकारी अधिकारी तथा बहुत-से बड़े-बड़े 


आतं-बिनय 
ooo 


प्रतिष्ठित व्यक्ति उनका भाषण सुननेके लिये आये थे | उस 
सभामें उन बाल्ब्रह्मचारी योगिराज अंग्रेज संतका लगभग 
दो घंटेतक पुनर्जन्मके सम्बन्धमें बड़ा ही महत्त्वपूर्ण भाषण 
हुआ था | जिसमे उन संतने शास्रांके तथा अनेक अन्य 
अन्थांके प्रमाण दे-देकर बड़े ही सुन्दर ढंगसे यह सप्रमाण 
सिद्ध किया था कि 'सनातनधर्मो हिंदुओंके पुनर्जन्मका 
सिद्धान्त एक सर्वथा अकास्य सत्य सिद्धान्त दै । वास्तवमै 
पुनर्जन्म होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है ।! 


सम्मान्य पाठको ! यह सब्र सत्य घटना हमने स्वयं 
जाकर ओर जाँचकर आपके सामने रक्खी दै | 
जो मुसलमान कभी तीन कालमें भी पुनर्जन्मके सिद्धान्तको 
सत्य नहीं मानते, उन्हीमंके मुसल्मानको खयं हिंदू-घरमें 
जन्म लेकर पुनजन्मके सिद्धान्तको सत्रके सामने डंकेकी चोट 
सप्रमाण सिद्ध करना पड़ा है | यह है सत्य सनातनधर्न और 
शास्त्र-पुराणका विलक्षण सिद्धान्त, जो इस सत्य घटनासे अक्षर- 
अक्षर सत्य सिद्ध हो रहा हैं | क्या अब भी सनातनधर्म 
ओर शात्र-पुराणोंकी शरण ले अपना लोक-परलोक बनानेका 
प्रयत्न नहीं किया जायगा ? 


बोलो सनातनघमंकी जय ! 


— 


आते-विनय 


( रचयिता-श्रीक्कप्णचन्द्र शेंद्रे 'दृदयेश” बी० ५०, एल-एळ० ब्री०, एडवोकेट ) 


(१) 
परिपूर्ण धराक्री 
ओर देखिये हे भगवान ! 
आज चना हे इस जगतीपर, 
मानव; तो हुवान समान ॥ 
(२) 
आज हो गया है यह जीवन 
अति असत्य, कटु और अश्ञान्त । 
आज सूझता नहीं पंथ है, 
मानव हुआ आज दिगञ्जान्त ॥ 


अनाचार 


(३) 
ऐसा नाथ ! करो अब जगमें, 
पाचन और मधुर आलोक । 
हटे सत्रं जग दुख-तस शोक ॥ 
(२१) 
सुख संपदा शांति बस छाये, 
सदाचारका हो विस्तार । 
दंभ, द्वेष औ दुराचार हट, 
विकसित हो जन जनमें प्यार ॥ 


1 Suess e—— 


सितस्बर ७--% 
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वर्णाश्रमकी ऐतिहासिकता 


( केखक श्रोनीरजाकान्त चोघुरी [ देवरामों ] एम्‌० ए०, एल एल ० डी०, पी-एच्‌० डी० ) 


[ अष्ट ७ पु० १०३२ से आगे ] 


( १०) सहसा नेपथ्यमे वाक्यके द्वार भविष्यको 
इशारेसे सूचित करना भासका एक विशेष नाटकीय कौशल 


है। 
जैसे-- 
'अद्यः ( अबि० ३ । १२४) 
'बत्सराजः? ( प्रतिज्ञा० २ । ८) 


ऊपर जो कई-एक उदाहरण दिये गये हं, उनसे 
एकमात्र एवं अवश्यम्भावी यही निष्कर्ष निकलता है कि 
इन चौदह नाटकोंके नाटककार एक ही व्यक्ति हैं । वे दै 
“स्वप्नवासवदत्तः और पप्रतिशा-योगन्धरायणःके प्रणेता 
श्रीभासमुनि । इन सत्र नाउकोंको विशेष भ्यान न देकर 
बहुत जल्दी-जल्दी पढ्नेपर भी संस्कृत भाषाके थोड़े जानकार 
व्यक्तिके मनमें भी यह दृढ़ धारणा अपने-आप स्वाभाविक- 
रूपसे ही पैदा हो जायगी कि ये सब नाटक एक ही हाथसे; 
एक ही तारमेंश एक ही सुरमें वैधे हुए हैं । प्रसिद्ध प्रात्निक 
कीथ# ( 4. 5. 7०९४४ ) ने भी इन नाठकोंके 
is > शि 0 नमन SRA No की 


+ "These facts are, it must at once he 
admitted, extremely favourable to the authenticity 
of the dramas. Taken all in all, they are 
clearly tho work of a very considerable writer, 
x x The ascription of the Swapna to Bhasa 
gives us the right to accept his authorehip of 
the rest if internal evidence supports it. That 
this is ६० is undeniable. x x The coincidences 
in technique, in thc Prakrits, in the metre 
and in style are overwhelming. The 
Cbarudatis is undeniably and obviously the 
prototype of the M richhakatika. x x The 
proofs of Bhass’s authorship sre too many (0 
be ignored. ( Eeith: ‘Sanekrit Drama’ ) ( Also 
See Keith: ‘History of Sanekrit literature’ 
Pr.face XIL—XVI ) 


4811 the thirteen plays have one and ihe 
same author.” ( Winternits: ‘Some Problems of 
Indian Jiterature’' P. 121 12. x रु If we take 





~ =, (७१ ~ । 
भासद्वारा रचित होनेके मतका ही पोषण किया हूं । विन्टर- 
नीजका भी यही मत है । 


“चारुदत्तः नाटकमें पाटलीपुत्रका उल्लेख मिळता दै । 
भास उदयन और बुद्धके परवर्ती एवं कोटिस्यके तथा 
सम्भवतः महापद्म नन्दके कुछ ही पूर्ववर्ती ह । 


भासके नाटक अनेक प्रकारसे श्रेष्ठ ओर सर्वाङ्गसुन्दर 
हृ । अवश्य ही इनके पूर्व दीर्घकालसे संस्कृत साहित्यम नाटक- 
रचनाकी दोली विद्यमान थी, इसमें संदेह नहीं; किंतु 
भासका काल पञ्चम ( इंसापूर्व ) शताब्दीके आस-पास मान 
लेनेपर पाश्चात्य गवेपकोके अनेक तिद्धान्तोक महल तुरंत ढह- 
कर भूमिशायी हो जायँगे, इसीलिये उन्होंने भासके नाटकोके 
पुनरभ्युद्यको घेसी प्रीतिकी दृष्टिसे नहीं देखा । एव 
भाँति-भाँतिके वृथा तर्कजालद्वारा यही प्रमाणित करनेकी चेष्टा 
की है और करते चले जा रहे हैं कि ये भासद्वारा लिखित नहीं 
हैं । खयं कीथने नाटकोको भासके मानते हुए एवं 'प्रतिज्ञा*से 
कौटिलीय अर्थशासत्रमं 'नवे दारावेः इलोकको उद्धत किया 
गया है, इसे स्वीकार करते हुए भी भासको अर्वाचीन 
( ३०० ईंस्वीमँ आविर्भूत ) बतलाया है । 


किंतु सत्य सत्य ही है ओर वह प्रकाशित होगा ही । 
यह निःसंदेह हे कि भासके नाटक पृथ्वीपर वर्तमानकालमे 
उपलब्ध सर्वप्राचीन दृश्यकाव्यसाहित्य हैं एवं पुराने होनेपर 
भी अपनी शुणवत्ताके द्वारा ही चिरकालके लिये विश्वकी 
सभामें एक श्रेष्ठ आसनपर अधिकार बनाये रक्सेंगे । भास- 
साहित्यके द्वारा प्राचीन भारतके राजनीतिक एव सामाजिक 
इतिहास और आचार-व्यवद्दारके समकालीन ओर पूर्वकालीन 


सुस्पष्ट तथा निर्भरयोग्य अङ्कित चित्र मिलते हैं | इसी 
इष्टिकोणसे इनका मूल्य अपरिमेय है । एवं भास-नाटकोंकें | 


out the ‘Svapnavasavadutta’ to be the work of 
Bhasa, we shall algo have to adopt the 
hypothesis tbat the ‘other twelve plays 470 


composed by the Same author. ( Ibid. P. 129) 














संख्या ९ ] 


वर्णाश्रमकी ऐतिहासिकता 


ooo 


पुनराविष्कारको एक युगान्तकारी घटना कहा जा सकता है | 


वर्णाश्रम 
भासके नाटकाँसे असंदिग्धभावसे यह प्रतीत होता है 
कि ईसापूर्वे पञ्चम शताब्दी और उसके बहुत पहलेके 
स्मरणातीत कालसे भारतम सनातनधर्म और वर्णाश्रमके 
आचार-नियम गोरवके साथ प्रतिष्ठित थे | इस विषयमै कुछ 
सामान्य निदशनकी चेष्टा की जा रही दै-- 


( १ ) गो-ब्राहाण-भक्ति--- 


गोभक्ति--( क ) “दिया गोत्राझमणहितं कृतम्‌ ।! 
( वलरामवाक्य--त्रालचरित ४ । १२ ) 


--«भाग्यवशतः गो-व्राह्मणाका उपकार किया गया हे! 
यह विष्णुपुराणके---'नमो वरह्मण्यदेवाय गोत्राह्मणहिताय 
च'--इस प्रणाम-मन्त्रकी प्रतिध्वनि नहीं, तो क्या है? 
विष्णुपुराण पञ्चम शताब्दी ( ईसापूचे ) के पूर्वसे ही 
विद्यमान था; इसमें संदेह नहीं है | 


( ख ) गोब्राह्मणाना हितमस्तु नित्यस्‌ । 
( कुन्तिभोजवाक्य--अवि० ६ । २१ ) 


(नित्य गो-ब्राह्मणोंका मङ्गल हो |! 


( ग) अक्षयो३स्तु गोव्राह्मणानाम्‌ । 
पतिप्रतानाम । 


अक्षयो३स्तु 
( कर्ण-१ । १३ ) 


( घ ) 'अपि भगवतीश्यों गोभ्यः कुशकम्‌ ।? 
( बसुदेव--वाल० १ ) 


“भगवती गोण मङ्गछ्पूर्वक ई तो !? 


( ङ ) घोषवासात्‌ प्रकृत्या झुचिरेव भवान्‌ । 
( वसुदेव--वाल० १ ) 


( च ) रणशिरसि गवार्थं नास्ति मोघः प्रयत्ने 


निधनमपि यशः स्यान्मोचयित्वा तु भमः ॥ 
१ ( बिराद--पञ्च ०२।५) 


बिराट राजा कहते हैं--'गोओंकी रक्षाकें लिये युद्धका 


उद्योग कमी व्यर्थ नहीं हो सकता । मृत्यु होनेपर यशकी 
प्राप्ति और गौओंको छुड़वा लेनेपर धर्मकी प्राप्ति होती है ।! 


११६७ 

त्राह्मणकी श्रेष्ठता 
(क) क्षत्रियकुलोत्पन्नोञ्हम्‌ । पूज्यतमाः खलु 
ब्राह्मणा: । तस्माच्छरीरेण व्राह्मणशरीरं विनिमातु- 
मिच्छामि । ( भीम--मध्यम० १ । ४०) 


“म॑ क्षत्रियकुल्म उत्पन्न हूँ | ब्राह्मणगण निश्चय ही 
पूज्यतम दं । अतएव अपने दारीरसे ग्राह्मणके शरीरका 
विनिमय ( अर्थात्‌ अपना शरीर देकर ब्राह्मणके शरीरकी 
रक्षा ) करनेकी इच्छा करता हूँ |! 


( ख ) जानासि सवत्र सदा च नाम द्विजोत्तमाः 
पूज्यतमाः एथिच्यास्‌ । ( घटोत्कच--मभ्यम्‌० १ ! ९) 


“मै जानता हूँ कि सर्वत्र एवं सर्वदेव श्रेष्ठ ब्राह्मण- 
गण समग्र प्र्थ्वीमै पूज्यतम हैं ।! 


( ग > विप्रेन्द्रपादरजसा . तु पवित्रमोलिः । 


( कण--१ । १६ ) 


“विग्रश्रेष्ठोंकी पदधूलिद्वारा ( प्रणामद्वारा ) पवित्र . 
सिरवाले |! 


(घ) ब्राह्मणतरचनसिति । न मयातिक्रान्तपूर्वम । 


( कर्ण--कणेमार १ । २३ ) 


'ब्राह्मणवाक्य है तो ? मैंने तो पहले कमी ब्राह्मणः 
वचनका उस्लङ्घन नहीं किया है ।! 


(ङ) अहं हि मात्रा जनिता भवान स्वयं 
ममायुधं वृत्तिरपद्दरसव । 
द्विजो भवान्‌ क्षत्रियवंशजा चयं 
गुरुभंवान्‌ शिष्यमहत्तरा चयम्‌ ॥ 
( भीष्म०--पन्न« १ । २५) 


पञ्चरात्र नाटकमै दुयोधनो भोष्मने आदेश किया कि 
पहले द्रोणको अभिवादन करनेके पश्चात्‌ उनको प्रणाम करना 
होगा । किंतु द्रोणने कहा--पहले भीष्मको ही प्रणाम करना 
होगा | इसके उत्तरमें भीष्मने द्रोणको कहा है-- 


(मैने तो माताकें पेटसे जन्म लिया हे---किंतु आपने 
खयं ही जन्म ग्रहण किया है--अयोनिज हैं । मेरी वृत्ति है 
शस्जा्रकी, किंतु आपकी दै त्याग और तपस्याकी । आप हें 








११८८ 


करयाण 


[ साग ४४ 
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ब्राह्मण और में हूँ क्षत्रियवंशज | आप गुरु हैं) मै आपका 
अनुगामी शिष्य हूँ |? 


(च) बाणाधीना क्षत्रियाणा समृद्धि: 
पुत्रापेक्षा वक्ष्यते संनिधाता । 
विप्रोत्सङ्गं वित्तमावज्यं सव 


राज्ञा देयं चापमात्रं सुतेभ्यः ॥ 
( कर्ण--पञ्च० १ । २२ ) 
कर्णके मतानुसार राजाका कतव्य समग्र सम्पत्तिको 
त्राझणसात्‌ करके केबल धनुष अर्थात्‌ अन्तादि पुत्रोंको देना 
चाहिये; क्योंकि क्षत्रियकी जो कुछ भी समृद्धि दै बह सारी 
युद्धसौकर्यके ऊपर निर्भर करती है । 

(छ ) पद्चरात्रमें देखा जाता हे कि राजा विराट 
बारबार ब्राह्मणवेशी युधिष्ठिरको प्रणाम करते है । इधर 
भीमके हाथों वंदी हुए अभिमन्युने राजा विराटके सम्मुख 
आना अस्वीकार कर दिया थाश पर जव यद्द सुना कि वे 
त्राह्मणके साथ ब्रेठे देश तव वहाँ जाना स्वीकार कर लिया | 

“भगवन अभिवादये ।' 

ब्राह्मणवणका श्रेष्ठत्व भासक नाटकामें स्थान-स्थानपर 
प्रतिस्फुटित दै । 

ब्राह्मण अपना परिचय देते समय पहले ही अपने गोत्रका 
उल्लेख करते थे | 

“भोः ।: शब्दके उचारणका अधिकार एकमात्र ब्राह्मणको 
ही था। 

(क) भोः ! काञ्यपयोत्रोऽस्मि । ( रावण-प्रतिमा ५ । ८ ) 

(ख) रैभ्यसगोच्रः कान्चुकीयः। ( स्वप्न” ६।३) 

(ग) भो; शब्दोचारणादस ब्राह्मणत्व॑ न संशयः । 

( स्जधारः-मध्यम ) 

“भोः शब्दका उच्चारण करनेसे ये ब्राहमण हैं; यह निःसंदेइ 
हे । इसी प्रकार शक्षत्रियकुलम भी वित्राहादिके समय गोत्र- 
विचार होता था-- 

(क) नामगोत्रम्रहणेन समाश्वास्य कुछपुश्नजनस्‌ । 

( प्रतिज्ञा० १ | ६ ) 


( पञ्चरात्र २ । ५३ ) 





(ख) गोन्नाचुकूलेभ्ग्रो राजकुलेभ्यः कन्याप्रदानं प्रति 
दूतसम्प्रेषणा वतंते । 
( प्रतिक्षा २।३ एवं 1 ८ ) 
(ग) 'गदो तस्स कुछ संदेहों। (“गतस्तस्य कुलसंदेहः!) 
( नलिनिका--अवि० २ 
ऋषि और ब्राह्मणोंकी अलोकिक योगशक्तिके ऊपर 
विश्वास था । 


। ५) 


(क) 'खसुत्पतितो भगवान्‌ द्वेपायनः।? ( ऊरुभन्न ) 


--< दुर्योधनके ऊरुभज्ञके पश्चात्‌ ) “भगवान्‌ व्यासदेव 
आकाशमार्गसे चले गये ।! 


(ख) एमिः प्रच्छादितदारीरो भगवान्‌ द्वेपायनः प्राप्तः ।! 
( प्रतिशा० १ ) 


उदयनके बंदी होनेका संवाद आनेपर महामन्त्री 
यौगन्धरायणको एक ब्राह्मण कुछ वस्त्रादि लाकर कहता है 
कि इन सत्र वर्ख्रोसे शरीरको आवृत करके भगवान्‌ व्यासदेव 
आये थे । योंगन्धरायणके इस वस्त्रके धारण करते ही उनकी 
आकृति बदल गयी । उन्हाने उसी छद्यवेशामं पागलका रूप 
बनाकर उज्ञयिनीमें उदयनके उद्धारके लिये प्रयत्न किया | 

व्यासदेवके चिरजीवी अमर होनेकी प्रसिद्धि दे । ईसापूव 
छठी-पाँचर्वी शताब्दीमें भी वे वर्तमान थे, इस प्रकारकी धारणा 
थी । इसके बहुत समय वाद्‌ दांकराचायंने उनका साक्षात्कार 
किया था; यह जाना जाता है । आधुनिक युगर्म भी 
श्रीविजयकृष्ण गोखामीको उन्होंने एक कोपीन दिया था । 
( देखिये--श्रीश्रीसद्गुरुप्रसङ्गः कुलदानन्द ब्रह्मचारी ) 


(ग) विपाकत्वमवाप्स्यसि । ( अबि० ६ । ६ ) 


ब्रह्मर्षि चण्डभागवने सोवीरराजकों शाप दिया, वह 
तत्क्षण फलित हुआ । इधर ऋषिके पुकारनेमात्रसे मृत 


शिष्य जीवित होकर उनका अनुसरण करने लगा | 
( क्रमशः ) 


— PID PO 





कामका पत्र 


प्रिय भाई | सप्रेम हरिस्मरण | आपका पत्र मिला | 


भगवानूने श्रीमद्भगवद्गीतामें इस लोक अथवा भोग-जगतके . 


सम्पन्धम तीन शब्दोंका प्रयोग किया दै-/असुख", 
ढुःखाल्य"” 'दुःखयोनि’। ध्यहाँ वास्तवेक सुख है ही 
नहीं? यह दुःखका आल्य है ओर दुःखोंकी उलत्तिका 
क्षेत्र है।' ऐसे भोग-जगतूर्मे हम सुख़ हँड रहे हैं ओर 
जैसे तपती हुई वाळूक्री लहरोंपर सूर्यकी किरणें पडनेते 
प्यासे हरिणको जलका भ्रम हो जाता हे, उती प्रकार 
हमें भी भोगेमे सुख दिखायी देता है | पर जेथे हरिण वहाँ 
पहुँचनेपर विशेष संतापके सिवा और कुछ नहों पाता, 
उत्ती प्रकार जगतूके अनुकूल भो्गोके प्राप्त होमेपर दूरमे 
दिखायी देनेवाले सुख नष्ट हो जाते हैं और कुछ हो 
समय वाद विशेष संतापकी अनुभूति होती है | भगवानने 
इसील्यि कह्दा- सुख चाहते हो तो ध्मा भजस्व---पमुझे 
भजो ।? सुखरूप एकमात्र भगवान्‌ हैं; भगवान्‌से रहित 
जगत्‌ सवत्र दुःखमय है ओर वास्तवे साधकोकी दृष्टिते 
ये दुःख भी भगवानके ही प्रसाद हैं | कर्म-जगत्‌की 
- व्यवस्थाक्रे अनुसार दुःख बुरे कर्मका फल हैं। अतएव 
दुःखमें उस बुरे कर्मका नाश होता है, दुःलमें भगवानकी 
स्मृति होतो हे, दुःखसे मनुष्यके मनमें वेराग्य होता है और 
दुःख भगवानकी ओर बढ्नेमें सहायता करता है। 
श्रीमद्भागत्रतमे कुन्ती देवोने अपने सो भतोजे स अशक्तिमान्‌ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णसे बरदान माँगा था कि आप हमलोगोंको 
बार-बार विपत्ति दिया करें | वार-वार विपत्तिते स्मृतिरूपसे 
आप मिलते हैं और आपका मिळना मोक्षदायक होता है-- 
चिपद्‌ः सन्तु नः शश्वत्‌ तन्न तत्र जगदुरो । 
भवतो दुशंन यत्स्यादपुनभवदशंनम्‌ ॥ 
(१।८।२५) 
अतएव आपपर जो विगत आयी है, जागतिक दृष्टिसे 


अवश्य ही वह सर्वथा अवाञ्छनीय है, पर भगवानका 
मङ्गलमय विधान कमी अमङ्गलकारी हो ही नहीं सकता | 
छोटे बच्चेक्रे किसी अङ्गका ऑपरेशन होनपर वह उसे 
अङ्गका करना समझकर रोता है। ऑपरेशन करनेवाले 
सजनके मनमें उत्तके रोगनाशका उद्देश्य है ओर वह उसके 
हितके लिये हो ऑपरेशन करता है | घरव।ले, जो समझदार 
ई, वे भी ऑगरेशनक्रो दुःख नहीं मानते, सुख मानते दै 
वे सोचते ई कि रोगका नाश हो रहा है; किंतु यहाँके 
सजेनसे भूल भी हो सकतं। है; उसके उद्देश्यमै मो प्रमाद हो 
सकता है; पर: सवंशक्तिमान सर्वज्ञ हमारे परम सुहृद्‌ 
भगवान्‌ हमारे लिये ओ मङ्गळविधान करते हैं, वह चाहे 
दुःख हो, दारिद्रय हो, रोग हो या मृत्यु हो, अबस्य 
हो हमारे आत्माके लिये वह कल्याणकारी होता हे । इसमें 
हमें विश्वास रखना चाहिये और यहो सत्य है | 


आप भगवानपर विश्वास करते हैं; इसीलिये में ऐसा 
लिख गया, नहीं तो, किमो विपत्तिन पड़े हुए आदमीको 
उसके साथ सहानुभूतिपूर्ण रोने-कलपनेकों बात हो लिखी 
जातो है, हाळा कि वह वास्तवमें है धोखा ही । आप इस 
सत्यको पहचानिये ओर भगवानके प्रत्येक मड्जलविधानमें 
उनका झछपापूण वरदहस्त देखकर प्रसन्न होते रहिये | 
आत्मामें न किसी वस्तुका ग्रहण हे न त्याग, न संयोग है 
न वियोग, न मान हे न अपमान, न नीरोगता है न रोग, 
न जन्म है न मृत्यु । इसमें मोहित होना और इसके 
सम्पकरमं आकर दुखी-सुखी होना वास्तवमै अज्ञान है | 
जगत्‌ तो द्वन्द्वात्मक ही है। यह द्वन्द्व जगतसे कमी नहीं 
मिट सकता; क्योंकि इन्द्रोंकों लेकर ही जगत्‌ है। सारे 
न्दरोमे समान भावसे भरे हुए एक भगवान्‌ हैं । वे - ही 
परम सत्य हैं | केवळ उन्हीसे सम्बन्ध रखकर हर अवस्थामें 
प्रसन्न रहना चाहिये | शेष भगवत्कृपा | 


न्ञ्स्ल््कण्ण्श् नस 
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खुख-इच्छित यदि हो तो, 


| 


सुख चाहिये तो अनन्य मनसे भगानको भजिये 


घन) जन, पद, अधिकार, कीति-यशा, भूमि, भवन, सतति, सम्मान । 
सभी आदि-अन्तवाले हैं क्षणभङ्कर दुःखांकी खन॥ 
मोह-विवश--“इनमें सुख है?--यह छायी मानव मनमै भ्रान्ति। 
इससे खोज रहा सुख इनमें, बढ़ते दुख नित नयी अशान्ति ॥ 
एकमात्र प्रभुक्रे स्वरूपगत है अतिशय सुख नित्य अनन्त । 
मन अनन्यसे भजिये श्रीमगवन्त ॥ 
ORS 


EEE — 
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(८१) 
पुलिस-अधिकारीकी सञ्चनता 

भारतके एक रेल्वे जंकदान स्टेशनपर, जहासे तीन-चार 
जगहे छाइनें गयी हँ; सदा यात्रियोंका मेला-सा लगा रहता 
है। एक दिन वहाँ बड़े पुलिस-अधिकारी आनेवाले थे | 
उनकी व्यवस्था तथा स्वागतके लिये कई छोटे पुलिस- 
अधिकारी ओर पुलिसके कुछ जवान स्टेदानपर मौजूद थे । 
किसी कारणवश ट्रेन आधा घंटे लेट थी | मुसाफिर उत्सुकतासे 
उसका इन्तजार कर रहे थे | इसी समय वहाँ एक तेजस्वी) पर 
शान्तमुद्रावाले परमहंस संन्यासी आये | उनके चेहरेसे ऐसा 
ज्ञात होता था क्रि वे बड़े विद्वान भी हैं । 

उन्हें कहीं लंदी यात्रा करनी थी; इसलिये वे अपनी 
सीट रिजवं कराना चाहते थे। उसके लिये वे रिजर्वेशन 
बाबूके पास गये और बड़ी नम्नंतासे उनसे अपनी बात 
कही । वाचूने एक कागज उनके हाथमें देकर कहा कि 
इसे भरकर ले आइये | वे कागज लेकर उसे भरनेके लिये 
दूसरी जगह जाकर बेठे | देखा तो झोलीमें चरमा नहीं है । 
चश्मा कहीं गिर गया था ओर चे विना चश्माके लिख 
नहीं सकते थे | पता नहीं चइमा कहाँ गिरा । खोजनेपर 
मिला नहीं | वे तब लाचार होकर; वहाँ दो-चार आजकलके 
फेशनके कीमती सूट-वूटवाळे तरुण खड़े थे, जो अच्छे 
पढे-लिखे प्रतीत होते थे; उनके पास गये और नम्रतासे कागज 
भर देनेकी प्रार्थना की | उन लोगोने फार्म तो भरा ही 
नहीं; अपमान करते तथा मजाक उड़ाते हुए कहा-५क्या हम 
तेरे नोकर हे? भिखमंगा चला हैं सीट रिजर्व कराने |? फिर 
जोर-जोरसे हसने लगे । 

स्वामीजी उनसे बिना कुछ कहे शान्तिपूर्वक नमस्कार 
करके अलग चले गये और कोई सज्जन ऐसे दिखायी 
नहीं दिये, तत्र वे एक पुलिल-अफसरके पास गये और 
उससे फार्म मर देनेकी विनतो की । उसने भी बड़ी बुरी 
तरहसे डॉट-फटकार यतायी | तत्र उन्होंने निरुपाय होकर 
उस रिजर्वेशन बाबूके पास जाकर सारी बातें बतायीं | 
इसपर वहांसे भी यही उत्तर मिला कि “यह फार्म आपको 
ही मरना होगा । हमको फुरसत नहीं है।? यह सुनकर वे एक तरफ 
खड़े हो गये । सोचा क यदि आनेवाली ट्रेनसे कोई ऐसे 


सजन आयेंगे तो उनसे भरवा ळेंगे। इतनेमें देने आ गयी। 
बह मेल ट्रेन थी, अतएव उसमें रिजवंशनके लिये तीसरे 
दर्जेका केवळ एक ही डिब्या था । उसमेसे उक्त पुलिस- 
अधिकारीके अतिरिक्त वहाँ उतरनेबाळा कोई नहीं था | 
अतः स्वामीजी निरुपायसे होकर झान्त-चित्तसे एक ओर 
खड़े रहे | इसी बीच वे पुलिस-अधिकारी मुसाफिरखानेमे 
आये और अचानक स्वामोजीपर उनकी दृष्टि पड़ी । उन्होंने 
समीप आकर बड़ी श्रद्धासे नमस्कार किया. ओर स्वामीजीने 
भी उसका उत्तर बड़ी प्रसन्नतासे दिया | पुलिस-अधिकारी- 
की नजर स्वामीजीके हाथके कागजपर गयी । न जाने 
क्या सोचकर उन्होने स्वामीजीसे पूछा--“महाराज | यह 
केसा कागज है ?? तप्र स्वामीजोने सारी बातें उन्हें बताया 
ओर यह भी कदा कि “मैं लिख-पढ़ सकता हूँ; पर चश्मा 
खो जानेके कारण आँखें पूरा काम नहीं करतीं । इस कारण 
में फार्म नहीँ भर सका । कई सजनोंसे, एक पुलिस- 
अधिकारीसे और रिजर्वेशन बाबूसे फार्म भर देनेके लिये 
अनुरोध किया, पर किंसीने फार्म नहीं भरा ओर प्रायः 
सभीने डॉट-फटकार बतायी ।? 


स्वामीजीकी बात सुनकर पुलिस-अधिकारी महोद्यको 
बड़ा दुःख हुआ । फिर उन्होंने फार्म लेकर स्वयं उसे भरा 
ओर रिजर्वेशन बाबूके पास जाकर अपने पासते रुपये 
देकर टिकट खरीदा, सीट रिजर्व करवायी । टिकट वाबूको 
उसके वर्तावके लिये उलाहना दिया | फिर लौटकर टिकट 
स्वामीजीको दी और पचास रुपये नया चइमा खरीदनेके 
लिये वे स्वामीजीको देने लगे | खामीजीने लेनेसे इन्कार 
किया, तब बहुत अनुनय-विनय करके) उन्हें प्रेमसे बाध्य 
करके रुपये उनके हाथमें थमा दिये और नप्रतासे कहा-- 
(खामीजी ! भारतकी बड़ी दुदंशा है । आजकलकी _ 
योड़ी-सी आसुरी शिक्षा प्राप्त करके लोग अपनेको बहुत 
वड़ा तथा अभिमानवश दूसरोंको तुच्छ समझते हैं और | 
हमारे ये खाकी पोशाकबारे तो जरा-सा अधिकार प्राप्त | 
करके अपनेको ईश्वर ही मानने लो हैं । में इन सबकी | 
ओरसे आपसे क्षमा-प्रार्थना करता हूँ ।? F 


खामीजी तो इन अधिकारीफे बर्तावसे हर्घगद्गद । 


थे । अधिकारी महोदयका यह आदर्श कार्य देखकर _ | 











संख्या ९ ] पढ़ो, समझो और करो 9923? 
Tm srassmesnnteentonssnsnsen TST messin To — 


खामीजीका मजाक उड़ानेवाले सजन बहुत ही लजित 
हो गये | तदनन्तर अधिकारी महोदयने उक्त पुलित- 
अफसरकी ओर मुइकर उनसे कहा---“आजकल लोग 
पढ़-लिखकर कितने मूख हो गये हैं । वह विद्या कैसी 
जो किसीके उपयोगमें न आये ओर अभिमान पैदा करके 
हरवा अपमान करानेमें कारण वने । आपलोगोंको यह 
खाकी पोशाक जनताकी सेवा करनेके लिये दी गयी है 
और इसके लिये वेतन दिया जाता है । आपलोगोंको 
शम आनां चाहिये उन छोगोंको कडु वचन कहते हुए, जो 
हरेकके कड़ वचन सहते हुए प्रसन्न रहकर भारतीय संस्कृतिकी 
रक्षा कर रहे हैं| इन महापुरुषोंके कारण ही विश्वभरमें 
भारतकी सुख्याति है |? 

स्वामीजीने यह सत्र देख-सुनकर अनुभव किया कि 
“इन सव चोलके रूपमे ईश्वर ही विचर रहे हें | हम 
पहचान नहीं पाते ।? स्वामीजीने नप्रताके साथ नमस्कार 
करके उन पुलिस-अधिकारीसे बढलेमै क्षमा मांगी । 
बद्लेमें उतने ही आदरसे नमस्कार करके पुलिस-अधिकारी 
वहाँसे अपनी राह चल दिये | 

स्वामीजी नाम-पता, स्टेशनक्रा नाम आदि. बताना 
नहीं चाहते थे। इसीसे वे नहीं दिये गये हे । घटना 
बिल्कुल सही हे | --जानकार 
(६२०) 

गायत्री-मन्त्रका चमत्कार 
(क) 

डीसानिवासी श्रीमाली ब्राह्मण श्रीरामेश्वरजी बड़े 
ईमानदार और सत्यप्रतिष्ठ व्यक्ति हैं | वे डीसा-पञ्चायत- 
समितिमें क्क हैं, उन्हें रिश्चतसे अत्यन्त घृणा है। अतएव उनके 
साथी-संगी तथा चपरासी उनसे प्रायः असंतुष्ट रहते थे । 
अवसर पाकर लोगोने उनका पत्ता काटनेका इरादा किया | 

एक स्थानीय व्यापारीने लोगांकी गॉठ-सॉठले एक दिन 
पाँच रुपयेका नोट उनकी फाइलमें डाल दिया । कुछ देर 
बाद ही पुलिसद्वारा श्रीरामेश्वरजीको गिरफ्तार कर लिया 
गया | न्यायाळ्यने भी उन्हें दोषी करार देकर नोकरीसे 
पृथक्‌ कर दिया । यह सारा कार्य इस नाटकीय ढंगसे किया 
गया कि श्रीरामेश्वरजी आत्मग्लानिके सिवा कुछ भी न 
. कर सके | 





करीव छः मात पश्चात्‌ श्रीरामेश्वरजी मीनमाळ (माळ) 
आये | वहाँ वे ध्यम्बरक सरोवरके आशद्ववर्मे विराजित री 
नारायणाचायजीके समकम आये ओर उन्होंने अपनेपर 
बीती हुईं समस्त दुःखद वटना उनको दतादी । श्री 
महाराजने उन्हें गायत्रो-मन्त्रका जाप करनेकी सलाह दी । 
श्रीरामेश्वरजीने भी महाराजके वचनोंक्रा पालन कर बडी 
श्रद्धाके साथ भगवताके शरणमें अपनेको लगा दिया और 
नित्य जप करना आरम्भ किया | 

पाँच ही दिनोंके पश्चात्‌ अचानक उक्त व्यापारी 
उनके पास आकर गिडगिड़ाने लगा- “महाराज ! मुझे 
क्षमा करें | मेने ही आपको धोखा दिया है । आपकी 
नौकरी छूटनेका कारण मैं ही हूँ । मैंने पाँचका नोट अमुक- 
अमुक व्यक्तियोंके तिखानेसे आपकी फाइलमें छिपा दिया 
था | इस पापके परिणामस्वरूप मेरी पत्नीका देहान्त हो 
गया है, घरमै चोरी हो गयी है, व्यापार ठप हो गया दे ओर 
में गह-कलहसे परेशान हूँ । खभर्मे त्रिञ्ूलधारिणी देवी मुझे 
सदा डराती रहती है । में झाड़े-झपटेसे परेशान हुँ, मेरी 
रक्षा करें | मुझे अपने कृत्यपर पश्चात्ताप है ।? 

श्रीरामेश्वरजी उन्हें ये सारी-सही बातें मेजिस्ट्रेय्के समक्ष 
कहनेको कहा । व्यापारीने न्यायाधीशके समक्ष सारी बातें 
स्वीकार कीं ओर श्रीरामेश्वरजीको पुनः वहाळ कर दिया 
गया । आज वे पुनः आनन्दपूवक गायत्री मांकी कृपासे 
अपना कार्य कर रहे है । 

(ख) 


(ईश्वर तो है न | ) 
मैं और रामू मित्र थे | उस समय शायद्‌ हम आठवें 
दर्जेमे पढ़ते थे । मुझे चित्र ऑकनेका कुछ शोक था । 
कक्षामै एक ही बंचपर हम दोनों बेठते थे | जबतक शिक्षक 


नर जक 
IE 


- कृश्षामै नहीं आते) तप्रतक कई बार में चाळू कक्षामै एक 


रफ नोट-बुकमे कुछ भी ऑकता रहता । रामूकी रफ नोट- 
बुकम मैने गायत्री-मन्त्र लिख दिया | उस समय रातको सोते 
समय गायत्री-मन्त्र उच्चारण करनेकी मेरी आदत थी । 
रामू मैट्किकी परीक्षाके बाद अपनी दूकानपर बेठने 
लगा । दूकान अच्छी चलती थी। मैं मी कभी-कभी उसकी 
दूकानपर जाकर बेठता । | 
रामूका कुठ॒म्ब बड़ा था । उके बड़े भाई वा 
ये | अब रामूका विवाह हुआ । 'जर, जमीन) जोरू? को 
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कल्याण 


[ भाग ४४ 


oI 


झगड़ेकी जडू बताया जाता हे । घरमे ख़्ियोंकी अनप्रनके 
कारण इन दोनों भाइयेँके मन भी खट्टे हो गये | दोनों 
समझदार थे, किंतु वितरन थे । दोनों भाइयोने अलग-अलग 
होनेका निश्चय किया और अल्ग हो गये । रामूको इससे 
बड़ा मानसिक आघात लगा | बड़े भाई भी इस आघतते 
बचे नहीं थे | अब भी रामू उदास होकर दूकानपर बेठा 
रहता । अन्तमै इस मानसिक संत्रपोे बचनेके लिये उसने 
आत्महत्याका निश्चय किया | शामको घर जाकर वह अपनी 
चीजोंको उलळट-पळट रहा था कि उसे मेरै अङ्कित किये 
हुए कुछ चित्र तथा गायत्रो-मन्त्र लिखा हुआ रफ-नोट 
भिला । उसने उसको पढ़ा ओर एक दृढ़ निश्चयक्रे साथ 
उसके मनको आश्वासन मिला--'ईश्वर तो है न, फिर क्या 
चिन्ता है ।? 

गायत्री-मन्त्र बुद्धिको प्रकाशित करनेवाला मन्त्र है। 
रामूकी बुद्धिमें भी प्रकाश आया । उसके विचारें परिवतन 
हो गया । उसने द्यान्तिकी गहरी साँस ली और आत्महत्याका 
विचार उसके मनसे निकल गया | 

जब ईश्वरीय शक्ति काम करती है तो बहुत-सी ळड़िया 
अपने-आप जुइ जाती हैं । रामूक्रे जीवनमै दूसरी आश्चयं- 
घटना यह हुई कि दोनों भाई बहुत थोड़े दिनेंमें ही फिरसे 
शामिल हो गये, मानो एक भारी बोझके उतर जानेसे हल्के 
हो गये | 

दोनों भाई शामिल हो गये, तत्र में रामूसे मिलने 
गया । “शमिल हो गये--त्रहुत अच्छा किया ।' ऐसा 
कहकर मैने अपनी प्रसन्नता व्यक्त की | तत्र रामूने उपयुक्त 
सारी बातें बतायीं | सुनकर में तो आश्चर्यचकित हो गया | 
मुझे लगा कि ईश्वरकी कोई गुप्त शक्ति मनुष्यपर प्रतिक्षण 
कृपा बरला रही है | प्रकाशकी वर्या निरन्तर होती ही रहती 
है । हमारे ऋषिगण प्रकाशसे प्राथना करते-- 


“आचिराचीमं एधि ।? “हे प्रकाश | तू मेरे सामने प्रकट 
हो ।' (अखण्ड आनन्द! | 
(३) 
इमानदारीका आदश 
जोशीमठके राजकीय इंटर कालेजके अध्यापक 


श्रीतकलानंद थपल्यालने ईमानदारीका आदर्श उपस्थित 
करके वहाँकी सारी जनताको बड़ा प्रभावित किया है । 


राजेन्द्र सि रायजादा 


घटना इस प्रकार बतायी गयी कि जिस धर्मशालाके एक 
कमरेम वे रहते दे, उसके समोपवाले कमरेमे बद्रीनाथ जाते 
समय एक गुजराती भाई अपने परिवार सहित ठहरे ! 
प्रातःकाल छः वजेके गेटसे वे वदरोनाथके लिये चले गये; 
परंतु उनका पर्स वहाँ छूट गया, जिसमें चोद हजार 
रुपये थे । | 

उनके चले जानेपर श्रीथपल्यालने कुछ देर बाद जब 
कमरा देखा तो वहाँ छूटा पर्त उठा छिया और अपने पास 
रख लिया | वे इत चिन्तामै पड गये कि जिनका वह 
रुपया है, उन्हें केसे मिळे | उनके साथियें.ने सलाह दी 
कि वे दो दिन यात्रोक्री प्रतोक्षा करे, तत्र कुछ और 
किया जाय । 

देवयोगकी वात हे कि वह गुजराती परिवार दूसरे दिन 
वहीं आकर ठहरा | थपल्यालजीने उनको उदास देखकर 
उनकी उदासीका कारण पूछा) तत्र यात्रीने बताया कि उनका 
पर्स खो गया, जिसमें चौदह हजार रुपये थे | 

श्रीथपल्यालने कहा आपका पर्स मिल जायगा, आप मुझे 
उसकी धन-राशिका पूरा विवरण दे दें । यात्रीने जब 
पूरा विवरण दे दिया, तग्र चार-पाँच व्यक्तियोंके बीच 
थपल्यालजीने उनका वह पस लोटा दिया | यात्रीने अपार 
प्रसन्नताका अनुभव करते हुए उन्हे कुछ देना चाहा! 
परंतु उन्होंने स्वीकार न किया । 

उ० प्र० सरकारके शिक्षा-विमागक्रो इस ईमानशर 
शिक्षकको पुरस्कृत करना चाहिये | ( पञ्चाय| राज ) 


(४) 
सद्वयवहारकी सुखद स्मृति 
काइमीरके सौन्दयंधाममें स्वर्गका भास होता है, परंतु 


स्वयं अपनी आँखोंसे देखे थिना केवल वर्गनते प्रकृतिके इस 
चे हर कछ ~ 
वेभवको कल्पना नहीं हो सकती | 


परंतु मेरी काइमीरकी यात्रामें नेत्रेमै जो सौन्दर्य भरा हैः 


उसीक्रे साथ-साथ मंनमें एक ऐसी बात भर गयी है कि वरो | 


बोतनेपर भी मेरे स्मृतिपटसे वह जरा-भी घुँघछी नहीं हुई । 


वात ऐसी हुई कि इमलोग काइमीर गये थे। उस वर्ष | 





भारी वर्षाके कारण वहाँकी सइकें टूट गयी थीं | एक जगह | 


बसको आगे बढ्नेक्रे लिये रात्ता नहों था | वहाँसे उतरकर ' | 


एक डेढ़ मील पेदछ चलकर दूसरी बसमें सवार होकर आगे 


~ 


० 
क्र 
ति 
> 
च 


च 


र्ते 


नळ 


= 


हु 
4 


॥ | 
त ॥ 
| | | 


संख्या ९ ] 


जाना था | हमलोग बसते उतरकर चलने छो। बड़ा 
कादा-कीचड़ था | हमारे साथियोंसे मेरा साथ छूट गया | 
में एक पहाड़ीके रास्तेपर आ गयी। मैंने सोचा--आगे 
सव लोग होंगे । पर वे सब दूसरे नजदीकके रास्तेसे चले 
गये थे । में कुछ आगे बढ़ी, पर कहीं कोई दिखायी नहीं 
दिया । मुझसे कुछ ही कदम आगे एक तोस-पैंतीस वर्षका 
आदमी चलता दिखायी दिया | अनजान आदमीको देखकर 
मुझे घबराहट होने लगी कि मैं कहाँ आ गयी! सुन्दर 
प्राकृतिक इञ्यमें भी उस समय कोई रस नहीं रह गया । 
बरसातमे पहाड़ीकी मिट्टी बहुत चिकनी हो गयी थी, उसपर 
चलना वड़ा कठिन था | मनमें रास्ता भूल जानेकी घत्रराइट 
थी ओर कुछ हो कदम आगे चळनेवाले अनजान आदमीका 
डर था | पता नहीं, केसा आदमी है | कुछ कर बेठा तो | 
यो बहुत-से विचारोंका मन्थन चल रहा था मनमें | कुछ 
दूर आ चलमेपर मेरे पेरोंकी आहट सुनकर उस आदमीने 
पीछे मुइकर देखा । अत्र तो मेरी घबराहट कल्यनासे बाहर 
थी | अनजान भूमिमें वह मनुष्य जेसे चाहे बर्ताव कर 
सकता है | चारों ओर झाड़ियाँ हैं | दूसरा कोई मनुष्य नहीं | 
मुझे मार डाले तो भी मेरे साथियोंको पता न छो कि मैं 
कहाँ हूँ और क्या हो गया है | पर अत्र तो वह आदमी 
वापस्त लोटकर मेरे सामने खड़ा हो गया | मेरी घत्रराहटको 
वह जान गया था | मेरे लामने देखकर हँता। मेरा तो 
होश-हवास गुम हो गया । हँसते हुए उसने कहा-- 
धवहिनजी, डरो मत । जहाँ कोई नहीं होता है, वहाँ भी 
भगवान्‌ तो होता है ।? इतनेपर भी मुझे विश्वास नहों आ 
रहा था | में तो प्रतिदिन नयेःनये अविश्वासक्रा अनुभव 
हो, ऐसी जमीनपर रहनेवाली थी। वह भाई था जमीनसे 
ऊपर पहाइपर रहनेवाला | अतएव मेरा अविश्वास उसकी 
समझमें नहीं आ रहा था । चिकनी भिट्टीके कारण मैं चल 
नहीं पा रहो थी | वह भाई खड़ा था । उसने मुझसे फिर 
कहा--५्वहिनजी | तुम्हारी अटेची मुझे दे दो |? मैं उस 
भाईको क्या कहूँ ! एटेची कित विश्वासपर दे दूँ | उसके 
अंदर ध्यात्राखचके १५००) रुपये थे । केमे दे दूँ । रुपये 
लेकर चलता बने तो १ फिर, लौट्टँगी केसे ! मेरी बेचेनोका 
पार नहीं था | उस भाईने फिर कहा--'बहिनजी ! विश्वास 
रखकर अरेची मुझे दे दो ओर अपना हाथ मेरे हाथमें 
पकडा दो | हाथ पकइकर में तुमको बसके पास नचे उतार 
दूँ । आगे ढालू रास्ता दै, अनजान भूमि है? तुम नहीं उतर 


पढ़ो, समझो और करो 
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सकोगी |? सारा साहस बटोरकर मैंने निश्चय किया---८चलो, 
ईश्वरने जो रचा होगा, वही होगा ।' मैंने अरेची उसे दे दी 
और अपना हाथ उसके हाथपर रख दिया | हाथ रखते ही 
जो स्पश हुआ, उस स्प मेरे मनमें पूरा विश्वास पैदा कर 
दिया । किसी नन्हे-से वश्चक्रा हाथ पकइनेपर जैसा शुद्ध भाव 
होता है, वही भाव इस हाथके सज्जन था | सारे मयको 
भगाकर मेरा मन बोळ उठा--'पहाइके आदमी ईश्वरके 
समीप के लोग हैं |! 

में :आनन्दसे भर गयी। वह भाई मेरा हाथ पकड़े 
पहाइसे उतरकर मुझे बसके पास छोड़ गया | आज दस 
वषके बाद भी मैं उस प्रसङ्गको भूल नहीं सको । मनुष्य 
किस हृदतक सजन ओर शुद्ध होता हैं, यह बात उसके 
हाथसे मेरा हाथ पकड़े जानेपर मेरो सम्झमें आयी ओर में 
पूरे विश्वासके साथ पहाइसे नचे उतर गयी । (अखण्ड 
आनन्द? कसं वे 

(५) 


श्रीराम नाम'-रामबाण कवच 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । 
इरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे॥ 

एक श्रद्धालु भक्त श्रीतत्यदेवप्रताद सिन्हानेश जो 
“रामनाम बैंक? के विशिष्ट सदस्य है, अपनी आपबंती 
सुनायी । एक वार दंगाके अवसरपर सशस्त्र हमलावरेंने 
मेरे निवातपर हमला कर दिया | वे लोग बीभत्स नरे 
लगा रहे थे | उस समय में अकेला ही या । अपनी सुरक्षा- 
का कोई उपाय न देखकर में मक्रानका बाहरी दख.जा 
भीतरसे बंद करके अंदरके एक अन्वकारपूण कमरेंमें 
जल्दोसे प्रवेश कर गया तथा उस कमरेको भी भीतरसे बंद 
कर लिया | में उत्त समय बहुत ही घत्ररा रहा था | कुछ 
देरमें हमलावर बाहरी दरवाजा तोइनेमै सफल हो गये 
तथा शोर मचाते हुए भीतर आ गये। मेरी खोजें 
सब कुछ तइस-नहृस करने लगे | चारों तरफ छान डालने- 
के वाद मुझे वहाँ न पाकर वे कुछ निराश हुए । उनमें 
कोई कहने छगा-/माग गया साला--किसों तरह !? इतनेमें 
क्रितीने ध्यान दिलाया--'यह छोटी कोठरो बंद हैः 
इसीमें होगा । तोड़ो' ` `तो ज्ञः ` `° ` `|? 

सेरे प्राण तो पहले हो सूखे जा रहे थे, जघ इस 


कोठरीके दरवाजेपर प्रहार होने लगा, तत्र मुझे छगा--- 


2१ 


~, 
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मृत्यु बिल्कुल करीब खड़ी है| में आतं होकर अनवरत 
हे राम ! हे राम |! हे राम !!/"""': जप रहा था। 
मुझे अन्य कोई उपाय नहीं सूझ रहा था | कण्ठ सूखा 
जा रहा था | हृदयको धड़कन इतनी यढ़ गयी थी कि 
स्पष्ट सुनायी पड़ रही थी । मन-ही-मन में रामसे रक्षाको 
करुण याचना कर रहा था । हरिनामसे गजेन्द्र-रक्षा- 
की बात याद आयी । फिर अजामिलकी 'नारायण? नाम- 
उच्चारणसे रक्षाकी बात याद आयी । फिर याद आया 
भरी समामें द्रोपदीकी रक्षाका प्रसङ्ग, प्रह्माद-हिरण्यकरिपु- 
नृसिंह सत्र एक साथ दिमागमें कोंध गये। में मन-ही-मन 
कहने ल्गा--“यदि इन शरणागतोंकी रक्षाकी बातें सत्य हैं 
तो हे राम! मेरी भी रक्षा करो ।? द्रुतगतिते हृदयकी 
घइकनके साथ जप चलने लगा-'हे राम! हे राम [[!" ० * ० 
इस कमरेमै एक टेबुल था | उसीकी आइमें में दुवका 
बैठा था | बहुत धक्के और कुल्हाड़ियोंके वारसे वे इत 
दरवाजेको तोइनेमें मी सफल हो गये | ५पकड़ो' ' 'पकड़ो 
"` °८इसीमें छिपा है? यों चिल्लाते हुए बहुत लोग कमरेमें 
घुस आये । में आँखें बंद किये दुत्रका जा रहा था और 
वे लोग समूचे कमरेमें मुझे हूढ रहे थे | पता नहीं क्या 
आश्चर्यजनक कारण हुआ कि वे सत्र मेरे सामने ही थे, 
परंतु साधारण-सी आड़ टेबुल्के पीछे मुझे नहीं देख पा 
रहे थे | में उन्हें अपने सामने कालकी तरह खड़ा देख 
रहा था | इस भयानक कामें मेरी धड़कनोंमें सिर्फ 'हे राम | 
है राम ||"? चळ रहा था । उन लोगोंको इस घरमें खूब 
खोज लेनेके बाद यह विश्वास हो गया कि वह इसमें 
भी नहीं है, जरूर बाहर भाग गया है ओर यों कहते 
हुए वे बाहर निकल गये | बाहर जाकर उन्होंने किरासन 
छिड़ककर घरके चारों ओर आग छगा दी और नारे 
लगाते हुए दूसरी ओर चले गये । 

में समझने लगा कि अब इस आगसे बच पाना 
मुश्किल है; क्योंकि दरवाजेपर जोरोंकी लपट उठ रही 
थी | उनके चले जानेके कुछ मिनट बाद में साहस 
करके उसी जळते हुए दरवाजेसे “हे राम | हे राम !!! 
कहता हुआ वाहरकी ओर भागा | सचमुच मेरे अज्ञॉमें 
या कपडामै उस लपटका बिल्कुल असर नहीं हुआ मैं 
इस भयंकर आक्रमणमें पूर्णतया सुरक्षित बच गया | 

श्रीराम-नामके आश्रयसे इतनी बड़ी विपत्तिमें अपने- 
को पूर्णतया सुरक्षित पाकर में बहुत ही प्रभावित हुआ | 
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तत्रसे मुझे नाम-जपके प्रति अत्यन्त श्रद्धा हो गयी है। 
अब तो में हरेक काम 

हरे राम हरे राम रास राम हरे हरे । 

हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 


__जप करके ही प्रारम्भ करता हूँ। इससे मुझे वार-वार प्रभु-कृपा- 
` के दर्शन मिलते हैं | अब तो में अपने मित्रोसे भी राम- 


नामका आश्रय लेनेका आग्रह करता हूँ । 
---श्रीकृष्णाधार शमां 
(६) 


बुरी परिखिति क्या नहीं करवा देती ९ 

एक जोहरीने अपने अनुभव-प्रसङ्गको सुन्दर वात 
बतायी- “भाई | धंधा करने बेठे हैं; अतः हमें सभो बातोंका 
ध्यान रखना पड़ता है । कोन खण खानदानी ग्राहक है 
और कोन धोखाधड़ी करनेके इरादेसे आया हेश इसका हमें 
तुरंत पता लग जाता है [9०८ 

एक दिनकी बात हैं | एक अधेड़ उम्रकी महिला 
चूड़ियाँ खरीदने आयी । में उससे तथा उसके कुटुम्बसे 
अच्छी तरह परिचित था | एक समयका बड़े ठाट-बाटवाला 
यह कुठुम्ब आजकल कटिनाईमै पड़ा हुआ था | इस 
महिलाका हम सुमति नाम रख लेते हैं | यह महिला बड़ी 
चालाक थी । उसने भिन्न-भिन्न डिजाइनोंकी चूडियाँ 
दिखानेको कहा | हमारा सेल्समेन माल दिखाने लगा । 
उसकी नजर वचाकर उस महिलाने चूड़ीकी एक जोड़ी बड़ी 
सफाईसे अपने बटुएमै सरका दी | रात-दिन धंधा करनेवाले 
सेल्समेनकी पेनी नजरसे भळा यह बात केसे छिपी रहती ! 
उसने तुरंत ही हमारी सांकेतिक भाषामै मेरी ओर इशारा 
किया । में समझ गया ओर मैंने उसे चुप रहनेका इशारा 
करके जोरसे बोलकर कहा--“भाई | मालिकका कौन मालिक 
है १ ग्राइककी पसंद्गीकी वात है । इनको चीज पसंद आये 
तो ले, नहाँ तो त्रापस रख दें | आज सुमीता न हो तो दस- 
पाँच दिनों वाद जत्र मन होगा, ले जायँगी । जाने दो, छोड़ो 
इस बातको--|? सुमति चूड़ीकी जोड़ी बडुएमें छिपाकरनीची 
गरदन किये तुरंत चली गयी | दूकानपर सब लोगोंके सामने 
उसकी तलाशी ली जाती तो उसकी क्या आवरू रहती) 
उस प्रतिष्ठित महिलाके लिये तो वह मृत्युक्रे समान होती । . 


मै रात्रिको कुछ खा-पीकर उसके घर गया। मुझे देखते 
ही वह कॉप गयी । उसको लगा कि ये मेरी चोरीको जान 
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गये हैं; अब क्या होगा १ कुछ इधर-उधरकी वात करके मैंने 
ही वह वात छेड़ी | मैं उसकी आँखमें आँख मिळाकर बात 
करना चाहता था, पर उसकी मेरे सामने मुख ऊँचा करके 
बात करनेकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी | 

“आज इधर केसे भूले-मटके आ गये १? सुमतिने बड़ी 
मुश्किल्से नीची नजर किये हुए सभ्यताके नाते कहा । मुझे 

वात करनेका अवसर मिल गया । 

“हिन | आजकल काम-घंयेमे इतनी देख-माल करनी 
पड़ती है कि दूकान छोड़कर कहीं आनेके लिये अवकाश ही 
नहीं मिलता । यहाँ तो वाध्य होकर आना पड़ा है |? 

“क्या कोई खास वात है १ उसने डरते-डरते पूछा । 

“तू बड़ी भाग्यशाळिनी है, तेरी एक विपत्ति टल गयी |? 

“सो केसे १” 

“आज तू दूकानपर चूड़ी लेने गयी थी न"" ०१: 

“मुझे डिजाइन पसंद नहीं आयी) इस कारण विना ही 
लिये वापस आ गयी ।? 

“तुझे ऐसा लगता होगा कि सैं बड़ी चाळाक हुँ.। पर 
“चोरकी एक नजर तो साहूकारकी सौ नजर” तुमने यह 
कहावत सुनी होगी | बढुएमै चूड़ियाँ सरका दीं, इसका पता 
हमारे सेल्समेनको लग गया था |? यह सुनते ही उसका मुँह 
एकदम काला पड़ गया । मैंने बात आगे चलाते हुए 
कहा--'दूकानपर पाँच आदमियोंके सामने तेरी तळाशी ली 
जाती या फोनसे पुलिसको बुलाकर तुझे सौंप दिया जाता तो 
तेरी इजतकी क्या दशा होती ! मुझे तो मेरी चीज मिल 
जाती, पर एक बार गयी हुई तेरी आवरू तुझे वापस कैसे 
मिलती ? मनुष्यके जीवनमें बुरे दिन भी आते है, यह मैं 
जानता हूँ; पर उस कसौटीके कालमे ही मनुष्यको घरकी 
और कुम्की इजत-आत्ररू बचाये रखनेकी बात सीखनी 

चाहिये |??? 

(भाई? बड़ी कठिनतासे उसके रुँचे कण्ठसे आवाज 
निकली--आपने मेरी आवरू बचायी दै?) कहती हुई वह 
मेरे पेरॉपर पड़ गयी ओर आँसू बहाती हुई सिसक-सिसककर 
रोने लगी । वह बोली-- 


“घरकी बुरी हाळतमें मुझपरलड़कीकी बिदाईका काम आ 
पड़ा | उसके बापके चले जानेके बादसे घर चलानेका भी 
कोई आमद्नीका साधन नहों रहा था। लड़की के ससुराळसे आयी 


पढ़ो, समझो और करो 
जात 111... 
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हुई चूड़ियाँ विपत्तिकालमै मैंने बंधक रख दी थी । उन्हें 
छुड़ानेके लिये मेरे पास पेसे नहीं थे | छड़कीके ससुराळ्वाले 
बिदाईके लिये उतावळी करने कगे । भरी तो सरोतेके वीचमें 
सुपारी-जेसी हालत हो गयी | न किसीसे कहना बनता और 
न सहना ही बनता | इस स्थितिमें जहर खानेके सित्रा मेरे 
लिये कोई दूसरा उपाय नहीं था | पर यों करनेपर लडकी के सिरपर 
काळा टीका ळग जाता और उसकी जिंदगी धूलमें मिल 
जाती । इसे बचानेके लिये ही मुझे यह नीच उपाय सूझा कि 
एक वार लइकीको तो जेसे-तेसे कुशळताके साथ उसके 
ससुराल भेज दूँ, फिर मेरा जो कुछ होना होगा, सो हो 
जायगा--यह सोचकर मैंने यह जत्रन्य काम किया । झूठ 
क्यों बोड ? उसकी आँखेंसि गङ्गा-जमुना बह रही थी । 
मनुष्यको परिस्थिति कितना लाचार और विवश कर देता दै । 

“ठीक है बहिन !? मैंने उससे कहा- भ्जो होना था 
सो हो गया | तेरी लइकीको ये चूड़ियाँ उसके गोनेमे मेरी 
तरफसे दी गयी दै-ऐसा मान ले और अत्र यों विलाप मत कर ।? 
इतना कहकर में खड़ा हो गया | मुझे विदा देते समय 


कृतज्ञता व्यक्त करनेके लिये सुमतिकी वाणी लाचार हो गयी 


थी | उसने दोनों हाथ जोड़े ओर उसकी आँखोंसे पश्चात्तापकी 


वारिधारा बहने लगी | मुझे छगा--भगवान्‌ ऐसे बुरे दिन - 


किस दुइमनको भी न दें । (अखण्ड आनन्द? 
---चीमनलाल सोमपुरा 
(७) - & 
गज्ञाजलसे रोगनाशक्की आश्चर्यजनक घटना 
एक कल्याणकारी घटनाकी ओर मैं «कल्याण'के 
पाठकोंका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ । 
मेरी आँखाँके नीचे काले मूसके समान एक बड़ा तथा 
छोटे-छोटे कई निशान हो गये थे | इनके उपचारके 
हेतु मैने स्थानीय एस० एम० एस० के डाक्टरोसे परामर्श 
किया तथा करीव तीन महीनेतक उनकी दवाइयां आदि 
भी लीं । अन्तमें डाक्टरोंकी राय यह रही कि इन निशानोंको 
ऑपरेशनके द्वारा ही हटाया जा सकेगा | चूँकि मेरी उम्र 
करीब ६२ वष दे, अतः मैंने आँखके नीचेके आपरेशनको 


ठीक नहीं समझा | एक दिन मुझे ख्याल आया कि “क्यों र 
नहीं इन निद्यानोंपर गङ्गाजलका प्रयोग किया जाय |? 


करीब एक महीनेतक दिनमै दो-तीन बार में बराबर 


गज्ञाजलका प्रयोग करने ठगी । भगवानको कृपासे अब 





कल्याण 
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` मेरे बे समस्त काले निशान समाप्त हो गये हैं | गङ्गाजलकी भी पीपल बहुत उपयोगी दै । कुछ प्रयोग यहाँ लिये जाते हैं | 
इस कराएातते में अत्यधिक प्रमावेत हुई हूँ । इसलिये 


| उ जो २७२ भेजी ~ भनो 

इस सच्ची घटनाकी जुका होर लिजकर भेजी है ताकि देशके 
ट ~ र बहस चक टक." «दय उपयोगिताको 

लाखों गरीब भाई-बह्सशजक्लकी इत उ समझ- 

कर लाभ उठा सकें | -_कलावःी देवी ऐस्न 


(८) 
दृकानदारका आदश 


कुछ वर्ष पहलेकी वात है| में बंत्ईके संनिकट स्थित 
सातच्नुःजकै एक दूकानदारसे पुस्तकं भ्गाया करता था । 
एक बार उस दूकानदारने मुझे अंग्रेजीम॑ एक काड 
भेजा । उसके लिखनेका तार निञ्नलिलित है | 


“मे आपको एक व्याप.री, हिनैपी, मित्र एवं बहिनके 
नाते लिखतं। हूँ कि हमें सत्र ग्राहकेःके साथ समान व्यवहार 
करना चाहिये | किससे कम और कितंसे अधिक मूल्य 
लेना ठाक नहीं । इस नियमका पालन करनेके कारण आज 
कई वग्रत यह व्यवसाय करके पश्चात्‌ भा में एक पाई 
नहीं बचा पायी हूँ | पर में जानतो हूँ कि प्रभुके सम्मुख 
उपस्थित होनेपर मुझे अपना मुंह नहीं ढँकना पड़ेगा |? 

यह पत्र पाकर में गद्गद हो गया और मैंने प्रथम 
बार जाना कि दूकानदार पुरुष नही, अपितु महिला हैं। 
कुछ _मास पाछे उधर वंबईकी यात्राका अवतर आनेपर मैंने 
उस समय दूकानकों संचालिका एक पारसी महिलाले भेंट की 
ओर उन्हें धन्यवाद दिया | 


तोन बग पूर्व में गढ्खल ( शिमला ) गया था । मैंने 
बदके छोटे-से-छोटे परचूनी दूकानदारको भी एक भाव 
बोलते पाया । मुझे प्रभावत होना पड़ा | 
---डॉ० सुरेन्द्रप्रताद गग 
(९) 
पीपल-चक्षके चमत्कारी गुण 
भगवानने गोतामै पोपलको अपना स्वरूप बतलाया है--- 


“अइवत्थ; स्वाद क्षाणाम! ( १० । २६ ) पापले आध्यात्मिक 
धार्मिक छाम हाते हा ई | शरारके विविध रोगोके नाशमै 


पाठक इससे लाभ उठा सकते हैं--- 
( क ) कानके दर्द और कान वहनेमें 

पीपलका पत्ता महीन पीसकर उसका अक निकाल ले | 
यह अक कानमें डाले | इससे कानका दद तथा बहते हुए 
कानमें डालमेसे दद तथा वहरापन चला जाता है । 

( ख ) आँखोंम लाटी, फूळा, माड़ी के लिये 

पीपळके कोमल पत्तंका रस शहदमें मिलाकर लगानेसे 
आँखकी बीमारियां टी5 हो जाती दें ओर इससे आँखकी 
रोशनी तेज होता है | 

(ग ) सॉपका जहर उतारने के थिये 

अन्य उपचारोंके साथ पीपलकी ताजी डंडी रोगोके कानोंमें 

लगा दे | यह प्रयोग “कल्याण? में प्रकाशित हो चुका है । 
( घ ) मलेरिया चुखारमे 

पीपलका दतुअन करने ओर इसका रस चूतनेसे आराम 

होता दे। . के लग के पक 
( ङ ) सिरदद या सर्दीमै 

चार या आठ ( अवशानुसार ) कोमल पत्तंका रत 
इहदमें मिळाकर चाटनेसे सर्दा, तिरका दर्द ठोक हो जाता 
है | तीन-चार दिन सुमह-शाम इसी प्रकार करनेसे जुकाम 
ठीक हो जाता है | 

( च ) खसी-दमा 


पीपलके पत्तांको कूटकर कपइछान ओर चार आने भर / 


चूण एक तोळा शहद्में मिलाकर चाटे, इससे खाँसी-दमा दो 
सप्ताहमे जइसे आराम हो जायगा | 


(छ ) धातुपुष्टिके लिये 


पीपछके फलको सुखाकर कूट-पीस कपड्छान कर ले | 
' तथा चार आना भर रोज ताजा गायके दूधके साथ सेवन 


करे | यह प्रयोग धातुको गाढ़ा करके वार्यको बढ़ाता हैः 


चक w 
ताकत पेंदा करता दै, वाँझपन) प्रदर तथा मासिकधमकी. 


खरात्री दूर करता है | 
--जुगलक्गिशोरी सिह 


oem, त्‌ 
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... , जिससे जनता भ्रममें पड़ जाती है । इस भ्रमक्रे निज्रारणार्थ इस पुस्तक्रमे कुछ शास्रीय सभाधानोंका संकलन किया बया | 
. है। कुछ विशिष्ट शङ्काओंका समाधान श्रीजयदयालजी डालमियाने परिश्रमपूर्वक कुछ विद्वानोंके सहयोगते किया है। इसके | 
.. अनुशीलनसे पाठक अवश्य समझ जायँगे कि “बेदिक कालमें गोहिंसा और गो-ांस-मक्षण प्रचलित थाः--यह मत सर्वथा मिथ्याहै। | 


अग्र पतकका == पुस्तकका ! हु निम त 


नवीन संस्करण !! 
श्रीशुक-सुधा-सागर रु 


आकार २२५२९=आउपेजी, पृष्ठ संख्या १३६०, रंगीन जिया क्यो सुम्दर -पजिदेद 
मूल्य २५००, वाद्‌ कमीशन १५५, वाकी २३-४५, डाकखच १३-८०, कुले ३३२५१7 ००४४ ~> - 
~ 


श्रीमद्भागवत भारतीय वाड्ययका मुकुटमणि है । वेण्णवोंका तो यह सत्र हो है | भारतत्र्षमें जितने 
भी बण्णव सम्प्रदाय प्रचलित हैं, उन समीमें श्रीमद्भागवतका वेदोंके समान आद्र है । साक्षात्‌ भगवानके 
कळात्रतार श्रोवेदव्यासजी-जेसे अद्वितीय महापुरुपरको जिसकी रचनासे शान्ति मिळी, उस श्रीमद्भागवतकी 
महिमा कहाँतक कही जाय । इसमें प्रेम, सक्ने, ज्ञान, विज्ञान, वेराग्य---सभी कूट-कूटकर भरे हैं । इसका 
एक-एक 'छोक मन्त्रत्रत्‌ माना जाता है । इसीसे इसका धर्मप्राण जनतामें इतना आदर है । 


जो लोग संस्कृतसे सवथा अनभिज्ञ हैं, उनकी सुविधाके श्रीमद्भागतरतका केवल भाषानुवाद 
“श्रीभागवत-सुवा-सागर'के नामसे अळग छापा गया था, जिसे जनताने बहुत पसंद किया । यद्यपि उसका टाइप 
बहुत छोटा नहीं था तथापि वयोवृद्ध छोगोंके आग्रहवश इसी भाषानुवादको मोटे टाइपोंमें तथा ब्रहत्‌ आकारमें 
“श्रीशुकसुधासागर'के नामसे प्रकाशित किया गया है, जो पाठकोंके समक्ष प्रस्तुत है । इसमें स्थान-स्थानपर 
विशेष करके दशम स्कन्थमें कई जगह श्रीमगशन्‌की मधुर छीलाओंक्रे रसाखादनके लिये और लीलारहस्यको 
,समझनेके लिये नयी-नयी टिप्पणियाँ भी दो गयी हैं, जिससे ग्रन्यको उपादेयता और सुन्दरता त्रिशेष वड गयी है । 
आशा है, इससे धार्मिक जनताकी बहुत बड़ी माँग पूरी हो सकेगी | 


आठ नयी पुस्तके ! ` ग्रकाशित हो गर्यौ 1! 


Fountain of Bliss 
Demy-size, Pages 206, Price cloth-bound Rs. 2.50, Postage Rs. 1.40 
This handy volume is a collection of a number of inspiring und sllumin®t- 
inj articles -irom the pen of a learned and saintlye writer who does not feel 
inclined to disclose his identity and writes under the pen-name of ‘Siva. The 





agticles originally eapfeared every month in the popular and very widely read 
- ‘Hindi monthly, the “Kalyan” under the caption “Kalyan” and were later on 


rendered into English by the Editors of the English monthly, the “‘Kalyana- 
Kalpataru’ or the Bliss, and regularly publishedsin it under the caption ‘Unto 
Bliss’. These articles have been hizhly appreciated by the readers of the both 
magazines and are read with avid interest every month They can be read 
with equal benefit by the followers of all religious creeds and, if followed with 
reverence, are sure to take them to lofty spiritual heights 


प्राचीन भारतमें गोमांस-एक समीक्षा के 


आकार २२५३६ डिमाई आठपेजी, पृष्ठ-संख्या २३८, सजिल्द, मूल्य २.००, डाकखचे १.४० पेसे । 
. जब-जब गो-वघ-बंदीका आन्दोलन या उसकी चर्चा चलतो है, तत्रतत्र कुछ लोग अपनी श्रान्त घारणाके अनुसार | 
समाचारपत्रोमें इस विषयका लेख प्रकाशित-कराते रहते हैं कि प्राचीन भारतमें गोहत्या होती थी और गो-मांस खाया जाता था । 
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. कपड़ेकी जिल्द ९० पेसे; डाकखर्च १-१५ पसे । तीन अजिल्दका डाकखचसहित कुछ ३.७५ पेसे । 


विशेष रियायत मिल्ती दै | इससे भारी डाकलच ता)” 
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ब्रज-रसका लहर 
आकार २२५३ ६ डिमाई आठपेजी, पृषठ-संख्या २५६, सूर्य १०७० पेसे, डीकखचं १-३० पंखे । 
= इस पद-संग्रहकू अद्धापूबक पढ्नेपर भगवान्‌ श्रीराथा-माधबके परम पवित्र दिव्य प्रेम तथा परम त्यागमय विशुद्धः 
गोपीप्रेसके स्वेरूपका) फ्रेमक्के स्कळय तथा महत््वका) प्रेमके साधनोंका, प्रेमियोंको स्थिति तथा उनके आदश आचरणको 
कुछ संकेत मिल सकेगा । इस पुस्तकें प्रकाशित पद्‌ कुछ खड़ी बोलोकेः कुछ बजभापाके ओर कुछ मिश्रित ई। एकाध पद 
राजस्थानी भाषाका भी है । उसीके अनुसार वतनी भी हे । पदोंके ऊपर राग-ताल आदि. भी दिये गये ४ । अन्तम 


पाकी वणानुक्रमणिका भी दी गयी हे | सभी नर-नारी इसका तंक्रीतन, गायन, अध्ययन ओर मनन कर--यहा निवेदन हं 


| सहाभाणा ब्रजदादया 
आकार २२५३६ डिमाई आठपेजी, एछ-संख्या १०६, सजिल्द, सूल्य १.५० पेसे, डाकखच १.२० पेसे । 
महामहिमामयी - जजनारियोंका) जिनमें जगजननी श्रीराधाजी मुख्य दै, श्रीराधारानीकी कृपासे ही इस पुस्तकमे किंचित्‌ ' 
पुण्यस्मरण किया गया हृ | सह पुण्यस्मरण समय-समयपर एक सतक द्वारा छिखत हृ । इस पुण्यस्मरगको पढ़कर समाको “पय 
यथायोग्य लाभ उठाना चाहिये । | 
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[a छपी 
हरिप्रेरित हृदयको वाणी दा 
आकार २२५३६ डिसाई आउपेजी, पृछ-संख्या २०८, मूल्य १२.२० पसे, डाकखचे १.२५ पसे । १ | 
इस पद-संग्रहके पंदोमे जो कु राया हेश बह्‌ सबथा मननीय, संग्रहणीय ओर जीवनमै उतारने योग्य हं । इस पुस्तकवे 
पसे भी खड़ी बोडी तथा ब्रजभाषाके पढोमें बतनीका भेद रक्खा गया हे ओर राग-ताल आदि भी बेठाये गये दें । अन्तम 
पदकी वर्णानुक्रमणिका भी दी गयी है । आशा हेश जनता इससे विशेष लाभ उठाबेगी । | 
गीराधा-माधवका मधुर रूपशुग-त 
` आकार २०५३० सोलूहपेजी, पृछ-संख्या २८, मूल्य पचीस पेसे, डाकलर्च दस पेसे । 


भाईजी श्रीहनुभानप्रसादजी पोद्ारने सं. २०२७ वि०के श्रीसथाएमी-महदोत्सवके अवसरपर गोरखपुरमें जो दिन i 
और रातमें प्रवचन किया था, उन्हींका संग्रह इस पुस्तिकामें किया गवा हे । ये प्रवचन पाठकोंके हुदयको वरवत श्रीराधा-. - ˆ 


+ ७ 


: ०खदवव, का आर अक्ट कर लत 5) अतः य मननांय ह | य भः | 
` इह्मपुराणार्द्रग्रंद :औविष्युसहसनामर्तत्रम १ 

| ( सूल्सात्रस्‌ ) ` ६. «८५ “ 4६ 

sr । 


आकार २५%२९५९-व्यासपजा, पृप्ठ-सख्या २८१ सल्य पद्रह पसे; क्च दस पेसे । 
यह अभी हालमें ही प्रकाशित हुए अपने सटीक संस्करणसे केवळ मूलमात्र अल्गा करके पाठकी | 
सुविधाके लिये प्रकाशित किया गया हैं | इसमें सै शौक मन्त्रवत्‌ आर कल्याणप्रद हैं । इसके श्रद्धापूण पाठ- 
अनुशनसे सहज ही श्रेयप्रेयकी प्राति होता हैं तथा त्रिविध तापोंका शमन होकर पुरुषाय-चनुष्ठयकी सिद्धि 
हाता इं | आशा ह, जनता इससे लाभ उठायगा । १ | 
५ गीदा देनान्दः ग सुच १६७१ 82० 


आकार २५५२० वत्तीसपेजी, प्रष्ठ-संख्या ४१६ मूल्य साधारण जिल्द ७५ पेसे, हाथ क्धेके 


सदाकी तरह सम्पूर्ण भगवद्गीताके अतिरिक्त अनेक उपयोगी वाते तथा सदुपदेश इस बार भी दिये गये हैं ; 


जिन्हें लेनी हो? अपने यहाँके पुस्तक-विक्रेताओंसे प्राप्त करनेका प्रयत्न करना चाहिये; क्योंकि गीता-देनन्दिनीके विक्रेताओं को 
ग बचत दो सक्तो है । 


व्यवस्थापक-गीताग्रेस, पो० गीताग्रेस ( गारखपुर ) 
कक क OI 01 0000000//: 












